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भूमण्डल पर बसे मानव जगत में वाणी का बड़ा ही महृत्त्त- 
पूर्ण स्थान है। बाणी का वल्न भी एक बल है, और तरह वल वह 
जो जनता के मन: प्रदेश पर अद्वएड साम्राज्य स्थापित करने 
के लिए संसार की दूसरी तूफानी ताकतों से कहीं अविक महत्त्व- 
रखता है | 
- * गये जन-समूह में सदाचार की सुगन्ध से महकता हुआ 
महा पुरुष बोलने लगता है,, तो. ऐसा माजूम होता है, मानो 
अख्त का भरना बह चला हो। सब ओर शान्ति का साम्राज्य 
स्थापित हो नाता है. और जनता के मन के कण करण में देशी 
भावनाओं का मधुर स्वर मंकृत हो उठता है। महान्‌ आत्मान्रों 
की वाणी अ्न्तर्जेगत की पविन्नता का उज्ज्बल्न प्रतीक होती है । 
इस, बात को ध्यान में रखकर एक आचाये कहता है -“ सहस पु 
जे परिडत:, बक्ता शतसहस्र पु । -अर्थांत्‌ ' इजार में एक परिडत 
होता है,. और लाख में कहीं एक वक्ता - भित्रता है। वक्ता, और 
वह भी योग्य वक्ता होना, उस्तुतः कुछ साधारण बाव नहीं है। 


.._ श्रद्ध य जैन दिवाकर श्री चौथमलजी मद्वाराज अपने युग के 
'उक महान विशिष्ट प्रवक्ता थे। आपकी वाणी में खुधारस छल्न- 
कता था। जिसने भी एक बार आपका प्रवचन छुना, वह फिर 
कभी भूला नहीं। आप अपते श्रोताओं को मंत्र मुग्ध से कर देते 
थे। राज़ महलों से लेकर मॉपड़ियों तक में आपकी - वाणी ने बह 
स्थान पाया कि जनवा आश्चर्य-चकित ही उठी । आपकी वाणी 


आम 


में वह जादू था कि बच्चा, चूढ़, क्या बालक, क्‍या तरुण, क्या 
परिडत कया साधारण अबोध-मन सभी पर अपना प्रभात 
डालता था और उपस्थित जन समूह को एक बार तो सदभावना 
की पवित्र तरंगों में दूर तक चहद्दा ही ले जाता था। आप जहां 
भी जाते वहीं, आपके उपदेशों के प्रभाव से जनता सें जागृति की 
एंक नई लह्दर, एक नई चहल पहल पेदा कर देते थे । 
प्रस्तुत 'दिवाकर दिव्य ज्योति” नामक पुस्तक जैन दिवाकरजीं 
के उन्हीं प्रभावशाल्री प्रवचनों का एक सुन्दर संग्रद्द हैँ। पं० मुनि 
श्री प्यारचन्द्रजी महाराज की गुरुभक्ति का यह मधुर फल्न, जनता 
की आध्यात्मिक भूख को शान्त करने में वहुत उपयोगी सिद्ध 
होगा। में मुनि श्री प्यारचन्द्रजी को इसके लिए घन्यवाद दूंगा कि 
उन्होंने श्री दिवाकरजों की श्रोतृवृन्द 'पर वरसती हुई वचन रूप 
दिव्य किरणों को लेखबद्ध कराया, जिससे सर्व साधारण जनता 
थुग युगान्तर तक प्रकाश श्राप्त करती रहेगी । 
हि ओ्री दिवाकरजी भद्दाराज की व्याख्यान शेज्ञी सहज, सरल 
श्रौर सुबोय है । वे बहुत गहराई में न उतर कर, जनता के हृदय 
- का छुंगानुकूल सपशे करते हुए चलते हैँ |. उनके व्याख्यानों का 
मूलाधार जनता में नेतिक भावनाओं को उद्दीप्त करना है। वे 
' सीधी सादी माघा में एंक छोदी सी वात इस दंक्ञः से कह जाते हैं; 
जो कुछ देर तक श्रोता या पाठक के सन में गूज्ञती रहती है.। 
अस्तुव सम्रह में इस शैल्ञी का चम्रत्कार पाठकों -को यत्र ततन्न 
सबेत्र मिलेगा। मैं आशा करता हूँ, कि जैत अजैन सभी धर्म बन्घु 
इस समयोप्योगी सुन्दर ज्योति से, अन्धकार से भरे जीवन में 
'डचित अकाश प्राप्त करेंगे । ' रा 
मदनगंज ॥ हि ु 
हा १-१२-५१ “उपाध्याय अमर पुननि 


प्रकाशकाय निवेदन 


कुक 

प्रातः स्सरणीय जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोथमलजी महाराज 
भप्नसिद्ध वक्ता” के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके व्याख्यान अत्यन्त 
रोचक, सरस, सरल और नेतिक एव धार्मिक उपदेशों से परिपूर्ण 
होते थे । लाखों श्रोताओं ने उन्की पविशन्न चाणी खुनकर अपना 
जीवन कऊृताथे किया है | खेद दे तारीख १७-१२-५१ फो कोदा 
नगर मे गुरुदेव सगे सिघार गये ! हमारे लिए यह्‌ बड़े से बड़े 
दुर्भाग्य फी बात थी | ग़ुरुदेष के कतिपय स्थानों के व्याख्यान 
संकेत लिपि द्वारा लिपि बद्ध करा लिये गये थे । उन्हीं व्याख्यातनों 
को सम्पादित' करवा कर आज “द्वाकर॑ दिव्ये ज्योति” के रूप 
में हम पाठकों के समप्त उपस्थित कर रहे दें । 


.. #दिवाकर दिव्य ज्योति? का यह तीसरा प्रकाश का दूसरा 
संस्करण है । इसके अठारह भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं 
अगले कुछ प्रकाश भी सम्पादित द्वोकर तेयार द्वो चुके हैं और 
आशा है कि पाठकों के कर-फमल्षों में उन्हें भी हम यथासंभव 
शीघ्र द्वी उपस्थित कर संकेंगे । गुरुदेव की यही एक स्मृति अवशेष 
रह गई. है जिसके. सहारे - हम ७ अपने - जीवन को उन्नत - और 
पवित्र बना सकते हैं | अतएव पूर्ण विश्वास है कि पाठक दिवाकर 
दिव्य ज्योति को उसी भांव से अपनायेंगे जिस भाव से उनके 
व्याख्यानों को अपनाते थे । 


( ऊ ) 


इन व्याख्यानों का सम्पादन पस्डित श्री शोभाचन्द्रजी भारिल् 
सम्पादन कला विशारद ने किया है। सम्पादित द्वोने के पश्चात्‌ 
साहित्य रत्न विहृद्वर मुनि श्री प्यारचन्दजी महा० ने इनका 
आद्योपान्त सिद्दावलोकत और आवश्यक संशोधन भी किये हैं। 
मुनि श्री जेल दिवाकरजी महाराज के प्रधान शिष्य हैँ, और 
प्रबचनों के रूप में उन्तकी स्मृति को बनाये रखने के लिये प्रयत्न- 
शील हैं. । वास्तव-में आपकी गुरु भक्ति इस चुग में. एक सुन्द्र 
एवं आदर्श उदाहरण है जो प्रत्येक के लिए अनुकरणीय हे. । मुनि 
श्री ने तथा पं०'वर्य मुनि श्री कस्तूरचन्दजी म०, शास्ज्ञ पं सुनि . 
श्री सहस्लमलजी महा०, प्रसिद्ध वक्ता पं० मुनि श्री रामलालजी 
म०«, पं० रत्न भुनि श्री प्रतापमलजी म०, १० सुनि श्री द्वीरालालजी 
म०, सा० रत्न सुनि श्री मगनलालजी म०, मनोहर व्या० मुनि 
श्री चम्पालालजी म० सा० रत्न मुनि श्री केवल्चन्दजी स०, 
सा रत्न मुनि श्री मोहनलालजी म., व्या० मुनि श्री हक्मीचंदजी म , 
तपस्त्री विजय राजजी म०, व्या० मुनि श्री च्धेमानजी म०, सेवा 
भावी मुनि श्री मन्नालालजी म०, प्रभाकर व्या० सुनि श्री 
चन्दनमलजी म०, सा० विशारद मुनि श्री विसलकुसारजी स० धर्से 
भूषण मुनि श्री मूलचन्दजी महा०, सा० रत्त अवधानी श्री अशोक 
मुनिजी स० आदि मुनिराजों ने इसमें संशोधन सिद्दानलोकन 
प्रेरणा और उचित सारे दर्शत किया है। उसके लिए अतीव 
आभारी हैं। जिन उदार श्रीमंतों की. आर्थिक सद्दायता से 
सम्पादन-प्रकाशन का काये आरम्म और अग्रसर द्वो सको है, 
उनकी नामाबंली पथक्‌ दी जा रही है। उनके श्रति भी हम 
अत्यन्तआभारी हैं।.. 


मु 


यहां इतना निवेदन कर देना अनुचित न होगा कि गुरुदेव 
के व्याख्यानों के प्रकाशन का कार्य विराट है और एक 
सीरीज के रूप में वह चालू हो रहा है। अतणएब ज्योति 
की एक २ प्रति अपने वाचन में रखकर गुरु-भक्ति का परिचय 
तथा इस महान काये में प्रेरक बनकर अनुष्ठान में आप सह्दायक 
होंगे। गुरुदेव की शिक्षाएँ 'जीवन को ऊँचा डेठाने वाली श्ीर' 
सारगभित हैं। आशा है पाठक इनसे पूर्ण लाभ उठाएँगे और 
इनका अधिक्त से अ्रधिक ग्रचार करने में सहायक होंगे। प्रकाशन 
में अगर किसी प्रकोर की च्रुटि रह गई हो ओर सावधानी रखने' 
पर भी कोई बात आगस से न्यूनाधिक हो गई हो तो विद्वज्जन 
सूचना करने की कृपा करें ताकि अगले संस्करण में संशोधन 
किया जा सके । 


हैं »-.. निवेदक:«« 
देवराज सुराणा अभमयपराज नोहर 
शअ्रध्यक्त, -. मन्त्र 
भ्री जेन दिवाकर दिव्य ज़्योदि कार्यालय 


मेवाड़ी बाजार ब्यावर (राज०) 


अच्तावना 
588 ७४४७ 


जिन महापुरुष के प्रवचनों के सम्रह में से यह ठत्ीय पुष्प 
पाठकों के कर-कर्लों सें पहुँच रहा है, उनके सम्बन्ध में यहां कुछ 
अधिक लिखना न तो आवश्यक है. ओर न प्रासंगिक ही । उन्हें: 
स्वर्गासीन हुए अभी नो वर्ष ही हुवे हैं। सन्‌ १७-१२-१६४१ 
में ही कोटा में उन्होंने मद्माप्रस्थान किया था। अतएव शायद 
ही कोई -ऐसा पाठक छह्ोगा जो उन भमह्दापुरुप से परिचित 
न हो। पचास बषे से भी अधिक की अपनी संयम-स।/धना के 
दी काल मे वे भारत के विभिन्न प्रदेशों में विचरे थे और अपने 
अदूभुत प्रभाव से जनसमाज को उन्होंने आकपिंत किया था। 
उत्तका व्यक्तित्व अनूठा था, उनके नेत्रों से करुणा का असाधारण 
प्रवाह बहता था, उत्तके हृदय में नवनीत की कोमलता थी, उन्तकी 
वाणी में खुधा की मधघुरता थी, उनके समग्न जीवन व्यवद्ार में 
सरलता, .संयतता और भद्गता का प्रशस्त सम्मिश्रण था। इन 
सब विशेषताओं के कारण कोदि-कोदि जनता के वे श्रद्धाभाजन 
वन सके थे। 'गुरुदेशः और “ऊन द्वाकरजी” के नाम॑ से वे 
सर्चेन्र प्रख्यात हुएं। क्‍या बालक, क्या वृद्ध, क्‍या राजा ओर 
क्या अज्ञा, क्या नर ओर क्या- नारी, सभी के लिए उनकी 
जीवनी आज आदर है। आज उनके पावन व्यक्तित्व की स्मृति 
मात्र से हृदय अधीर हो उठता है । 


गुरुदेव प्रायः प्रतिदिन प्रातःकाल प्रवचन किया करते थे। 
प्रवचन करने की उनकी शैल्ली अद्वितीय थी। उनके कोमल कण्ठ 


-( ११ ) 


- में न जाने क्‍या जादू भरो था कि जो एक दिन भी उनके प्रवचन 
को सुन लेता, वही उनका पुज्ञारा बच जाता था। मगर पुजापे 
की उन्हें चाह नहीं थी । कभी मांगते तो बस एक ही चीज मांगते 
थे-- दान केरो, शील पालो, तप करो, सुन्दर भावना रखो ! यही 
उनका चढ़ावा था। इस प्रकार जेन 'द्वाकरजी ने लेना नहीं 
सिर्फ देना ही देना सीखा थां। वे जब तक जीवित रहे, दुनिया 
'को अनमोल भेंट, अपने प्रवचनों दवांरा भी ओर अपने जीवन- 
व्यवद्दार द्वारा भी, देते ही रहे। | * ' 


जैन दिवाकरजी संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ओर फारसी भाषाओं 
के विद्वान थे। उनका शाल्लीय ज्ञान काफी गहरा था। दूसरे 
साहित्य का अध्ययन भी विशाल था। फिर भी उनके प्रबचनों 
की भाषा बहुत सरल द्वोती थी इतनी सरल कि अक्षरज्ञान से 
शून्य देहाती जनता भी उसे बिना किसी दिक्कत के सहन ही 
समम लेती थी। भाषा की सरलता के साथ शैली की उत्तमर्ता 
का बड़ा सुन्दर समन्वय हुआ था। वे जो कहते, बढ़े मनोरंजक 
दु्ल से कहते थे । अपने श्रोताओ्ों को जिस किसी भावना के रस 
में डुबाना चाहते, उसी में सफलता के साथ डुबा देते थे। उनका 
भाषण सचमुच बढ़ा प्रभावशाली होता था । 


गुरुदेव के उपदेशों से प्रभावित द्वोकर सहस्लो नर-नारियों ने 
अपने जीवन का सुधार किया है। राजस्थान के राजाओं, .जागीर- 
दारों ओर जमींदारों में उनका मान उत्तना ही था, जितना लग- 
भग जैन समाज में । यही कारण है कि गुरुदेव के प्रवचनों से प्रभा- 
वित होकर बहुतों ने जीवहिंसा का त्याग किया, शिकार खेलना 
छोड़ा, शराब पीना छोड़ा, सांसमत्तण छोड़ा, बहुतों ने वीड़ी- 


( रैईे ) 


सिगरेट आदि मादक द्रव्यों का परित्याग किया। इससे कोई यह 
न समझे कि जेन-द्वाकरजी उच्च वर्ग के ही शुरुदेव थे। नह्ठीं 
तेली, धोबी, कुम्मार, रेगर, मोची आदि फोमों में भी उनका पैसा 
द्वी मान था। इन कोमों से सेकड़ों आदमियों ने गुरुदेव की संगति 
करके अपनी आदतों को छुघार कर अपने जीवन को उन्नत 
बनाया हे। कहां तक कहें, वर्ण, जाति आदि के भेदभाव के 
विना उन्होंने प्राणी मात्र पर असीम अनुकम्पा चरसाई है। उत्तके 
पावन प्रवचरों को सुनकर अगणित मनुष्यों ने मनुष्यता पाकर 
अपने को धन्य बनाया है। 


गुरुदेव के प्रवचनों को संकेत लिपि में श्री धर्मपालजी 
मेहता द्वारा लिपित्रद्ध कर लिया गया था। वही अवचन 
जैन तत्त्व ससेज्ञ संपादत कला विशारद्‌ पढित श्री शोभाचन्द्रज़ी 
भारिल्ल द्वारा सम्पादित होकर 'दिवाकर दिव्य ज्योति? नामक 
सीरीज के रूप में प्रकाशित ह्वो रहे हैं। 


अत्येक प्रचचन आदिनाथ भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति से 
प्रारंभ होता है। गुरुदेव भक्तामर स्तोच्र के एक पद्य से अपना 
पवचन आरम्भ करते थे। उसी पर विवेचन करते हुए अपने 
अशभीष्ठ विषय पर जा पहुँचते थे और अन्त में प्राय: किसी चरित 
पर व्याख्यान करते थे। चरित का व्याख्यान भी उपदेशों से परि- 
पूर्णो होता था। बीच-बीच में सुन्दर उपदेश फरमाते हुए चरित-- 
व्याख्यान को वे अग्रसर किया करते थे। उनकी डसी भोलिक 
शेली को छुरक्षित रखते हुए व्याख्यानों का सम्पादन किया गया है। 


गुरुदेव वक्ता होने के साथ कवि भी थे। उनके द्वारा विरचित 
पैद्य साहित्य काफी विशाल हे अकसर वे अपने प्रवचनों -में 


( १३ ) 


अपने ह्वी रचे हुए पद्यों को सुनाया करते थे । इंससे श्रोताओं का 
मन उतता नहीं था और वे श्रन्त तक एक रस होकर सुस्धभा 
से-अवचनों का श्रवण करते रहते थे। आवश्यकतानुसार संस्कृत 
आकृत ओर उदू आदि भापाओं के पद्यों का भी खमावेश होता 
था, जैसा कि पाठक इन अवचनों में पायेंगे | 
जेन दिवाकरजी के अवचन सार्वजनिक होते थे। बहुजन- 
दविताय, वहुजनहुखाय, द्वी डनकी समस्त श्रव्नत्तियों का मूल 
शआधार था। अथांत्‌ अधिक से अधिक 'जनता की भज्नाई के लिए 
दी वे प्रयत्नशील रहते थे । जनसमाज का हित सदाचार से ही हो 
सकता है, अतएव सूक्ष्म तत्व विवेचना की अपेक्ता उनके प्रवचनों 
में सदाचार के प्रति प्रेरणा ही अधिक इृष्टिगोचर होती है । ज्ञान के 
'साथ जीवन को ऊँचा उठाने वाले आचार की ओर ही वे अधिक ध्यान 
आकर्षित किया करते थे | संभवत: उनकी सूक्ष्म दृष्टि से भारतीय 
जनता की आचारहीनता-जो दिनोंदिन वढ़ती चली जाती है-छिपी 
नहीं रद्द गई थी ओर वे इस ञ्रुटी को दूर करता चाहते थे। 
. दिवाकरजी की छुधाल्नाविणी वाणी आज भी हमारे कर्ण- 
कुद्दारों में गूल्ञ सी रही है। हमें वर्षों तक उनकी वाणी को श्रवण 
करने का सोभाग्य मिला है । परन्तु जिन्हें उत्तकी वाणी सुनने का 
अवसर नहीं मिल्षा है उनके तथा भविष्य में होने वाली प्रजा के 
द्वित के लिए उनके अवचनों का सुरकचित रह जाना अतीब उप- 
थोगी है। उनकी सुरक्षा में जिन-जिन मद्ठाजुभावों ने योग प्रदान 
'किया है, वे हमारे धन्यवाद के पात्न हैं ओर भावीप्रजा के आशी- 
पाद के भी पात्र बनेंगे । | 
.. व्यक्ति या असली व्यक्तित्व उसके आचार-बिचार में ही है। 
भद्दान्‌ से महान्‌ व्यक्तिका शारीरिक झ़चा तो बैसा होता है 


( ९४) 


जैसा साधारण से साधारण आदमी का। फिर भी दोनों में जो _ 
अन्तर हे, वह उनके आचार विचार का ही है। इस दृष्टिकोण से 
देखा जाय तो कहा जायगा कि गुरुदेव का असली व्यक्तित्व, 
उनका अन्तर्जीवन, उनके उच्च ओर पवित्र आचार-विचार भें ही 
निद्वित था। दुर्भाग्य से आन हम उनके आचार को नहीं देख 
सकते, मगर सौभाग्य से उनके विचार आज भी इन यत्रचनों के 
रूप में हमें छुल्लम हो रहे दे । अतएव कहना चाहिए कि इन प्रव- 
चर्नों के रूप में आज भी गुरुदेव जीविव हैँ और जब तक प्रथ्वीतल 
पर यह प्रवचन मौजूद रहेंगे गुरुदेव भी जीवित रहेंगे। प्रवचनों 
के शब्द-शदद में गुरुदेव की आत्मा गूज्ज रही है'। इनके अक्तर- 
अक्तर में गुरुदेव समाये हुए हैं। यह सारे अ्वचत उनके अन्त- 
जीवन के ग्रतिबिम्ब हैं। यह उनके सच्चे स्मारक हो हैं। इनके 
प्रचार से बढ़कर गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा निविदन करने का 
ओर कोई तरोका नहीं हो सकता | गुरुदेव की दिवंगव आत्मा को 
यह जान कर अ्रवश्य सन्तोप होगा कि उन्तका आरंस्म किया हुआ 
काये आज समाप्त नहीं हो गया है। वे अन्तिम समय तक जो 
प्रचार करते रहे, वह आज भी जारी है। , 

' श्रन्त में हम उत्त सव को जो शुरूदेव को “अक्षर! रूप में 
जीवित रखने का प्रयास. कर रहे दें, अपनी मर्यादा में रहते हुए 
धन्यवाद देना चाहते हैं और आशा करते है कि गुरुदेव के 
भक्तमण विशेष रूप से दिलचस्पी लेकर गुरुदेव के उपदेशों को 
घर-घर में पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे; जिससे गुरुदेव का उपकार- 
कार्य यथावत्‌ जारी रह सके और जगत्‌ का कल्याण हो | - , 


साहित्य रत्न केवलमुनि 
साहित्य रत्न मोदनप्रुनि 


आभार प्रदश्नन 
 क्कण्ण्छकछ 


पाठक मह्दोदय, 

: - यह संस्था अब तक साद्दिश्य श्रकोशन के द्वारा आपकी 
जो सेवा कर सकी है' उसका श्रेय उन सभी उदार चेता, साहित्य- 
रसिक, और धर्मप्रिय महानुभाधों को है, जिन्होंने समय रे पह 
अपनी ओर से आर्थिक या अन्य प्रक्र की सहायंता देकर संस्था 
को इस योग्य चनाया है। अतण्व,उन सभी सहायकों के पति 
अपनी. हार्दिक ऋूतज्षता प्रकट करते हैं। इस संस्था के द्वितेषियों में 
श्रीमाव्‌ रायबद्दादुर सेठ कुन्दुनमल्नजी लालचन्दुजी साहब कोठारी 
घ्यावर निवासी का स्थान सर्वोच्च हे । आप इस संस्था के आश्रय 
दावा भी हैं। आ्रापके मुख्य सहयोग से ही सस्था श्री जेन 
दिवाकरजी महाराज का बहुत-सा साहित्य प्रकाशन करने में 
समथ द्वो सकी द्वे। श्री जेल दिवाकर स्मारक भें सी आपका 
सराहनीय सहयोग रहा है ।- श्री जैन द्वाकरजी मद्दा० के प्रति 
आपकी भंक्ति आदर्श ओर अन्ुकरणीय रही है | 


ब्यावर निवासी स्‍्व॒० श्रीमान्‌ सेठ कालूरामजी सा० 
कोठारी, श्रीमान्‌ सेठ सरूपचन्दजी सा० तालेडा, श्रीमाव्‌ सेठ 
देवराजजी सा« सुराणा, श्रीमान्‌ सेठ चान्द्मल्जी सा० दोडरवाल, 
श्रीमान्‌ सेठ बसतीमलजी सा० बोहरा और श्रीमान्‌ सेठ अमयराज 
जी सा० नादर आदि ९ महानुभाव भी इस संस्था के अमुख॑ 


( १६ ) 


सहायकों में हैं। इन्होंने समय समय पर आशिक सहायता तो दी 
ही है। अपना समय भी दिया है ओर संस्था को दिव्राकरजी के 
रूहित्य प्रकाशन में समथे बनाया है। हम इन सच घमग्रेत्ती 
ओर व्त्साद्दी श्रीमानों के अति अतीव कृनन्न हें ओर कामना करते 
हैँ कि वे दीर्घायु होकर संस्था को भी दीघजीबी बनाएँ । 


उपयु क्क द्रव्य सद्दायकों के अतिरिक्त इस संस्था को बिन 
मुनिराजों की अतिशय मुल्यवान भाव सहायता अब तक प्राप्त 
हुई है, उनमें परिडत रत्न महा मुन्ति श्री प्यारचन्दजी सहा० की 
सद्दायता श्रत्यन्त सराहनीय रही है । जेस दिवाकरज्ञी महा० के 
प्रति आपकी भक्ति का विचार करते समय श्री जम्बू स्वामी का 
स्मरण हो आता है। आपके ही उत्साह और उद्योग से इस 
साहित्य का उद्धार और सम्पादन हो सका है। आपको ओर से ' 
साधुता की मर्यादा में इमें जो प्रेरणा मिली है, उसके लिए हमारे 
साथ सभी पाठक आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। 


चान्दमल कोठारी 
सन्त्री: -- 
श्री लैंन दिवाकर मित्र मण्डल 
व्यावर ( अजमेर ) 


डी फापसासामत्र आापाााच हपाचफथक्र डराकायाार 
माह अकाफकाकेच पदका2१0७047एलसकरत 


कि 


युगत्र्ये.. पूषमतीतपूर्वे, 
ज़ातास्तु जाता खलु धममन्ना । 
अय॑ चतुर्थों मवतातुर्ये, 
घात्रेति सृष्टोइरित चतुथमन्न; ॥ 


_ ऑआऔंछ | 
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रतावः- . 
मचहिपेस्द्रमगराजदवानलादि, 
संग्रामवारिधिमदोद्रबन्धनोत्यम्‌ | 
तस्याशु नाशसुपयाति भय॑ मियेव, - 
.... यस्ताव्क स्तवमिमं मतिमानधीते॥ 
, भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते... हुए आचार्य मद्दाराज 
:__. फरमते हैं कि--हे सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, अनन्त शक्तिसान, 


पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपदी कहां तक स्तुति की जाय १ 


भगवन्‌ ! कहां तक आपके गुण गाये जाएँ ( 


* दे मह्ग्रभु ! जो आपछी स्तुति करता है, वह सब प्रकार 
के भर्ों से रहित दो जाता है। वह भय चाहे मदोन्‍्मत्त हाथी से 
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उत्पन्न हुआ हो, चाहे सिद्द से, दावानल से, सप से, संग्राम से, 
समुद्र से या जलोदर जेसी किसी त्रीमारी से उत्नन्न हुआ दो | जो 
ज्ञानवान पुरुष आपकी हृदय से स्तुति करता है, उसके समस्त 
भयों का नाश हो जाता है | आपकी स्तुति करने से शअआात्मा में 
एक दिव्य वल्न प्रकट होता है । उस बल के प्रभाव से सभी प्रकार 
के भय ही मातो भयभीत होकर भाग जाते हैं । 


भगवान्‌ का नामस्मरण करने से और उनके गुणों की 
स्तुति करने से हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, सम्राम, समुद्र, जलोदर 
आदि के संकट किस प्रकार दूर हो जाते हैं, यह वात आचार्य 
महाराज ने पहले भिन्न भिन्न पदों में ववलाई है। इस पद में 
उन सच का संग्रह कर दिया है। 


कह्दा जा सकता है क्िज़ो बातें पहले कही जा चुकी हैं, 

उन्हें फिर दोहराने फी क्या आवश्यञ्रता है ? इस कथन के ञत्तर 
में दो बातें समझती चाहिये । पहुंली वात यह है कि साहित्य में 
पुनरुक्त को अर्थात एक वार कट्दी हुई बात को दोवारा कहने को, 
दोष जरूर माना-गया हे, परन्तु स्तुति में पुनरुक्ति दोष नहीं गिना 
लाता । भक्त अपने भगवान्‌ के एक-एक गुण की वार बार अशंसा 
करता हे । वह इस प्रकार अपने हृदय को निर्मल बनाता हे 
चित्त को पविन्न करता है, 3 स्तुति में पुतरुक्ति दोष नहीं 
'है। दूसरी वात यह है -पहले आचाय महाराज ने एक एक भय 
का निवारण होना बतलाया था। उससे किसी को यह खयाल 
हो सकता था कि भगवान्‌ की स्तुति से वही भय दूर होते हैं, 
जिनका यहां कथन किया गया है। मगर संसार में भच बहुत हैं. 
:.और भय के कारण भी वहुत है। इन सब का नाम लेलेकर 
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उल्लेख करना ओर स्तुति से उनके दूर होने की वात कहना संभंच: 
नहीं है। अतएव यहां अनेक भरयों के निवारण का उल्लेख , करके 
यह सूचित कर दिया है कि कोई भी भय क्यों न हो, भगवान्‌ की 
स्तुति से चह अवश्य द्वी दूर हो जाता है। यहां जिन भय के 
कारणों का उल्लेख किया है, वे उपलक्षण मात्र हैँ-सि्फ सूचना 
मात्र हैं। उनसे सभी भयों के कारणों को प्रहण कर लेना चांहिये। 


अभी अ्रभी स्तुति का जो पद्म. आपको सुनाया गया है' 
उसमें एक॑ पद ध्यान देने योग्य है | वह पद है-सतिमान । आचाये 
मद्दाराज कद्दते हैं कि जो सतिमान्‌ अर्थात्‌ विवेकबान्‌ पुरुष भग 
बान्‌ की स्तुति करता है, उसके भय दूर हो जाते हैं। ऐसा कहने 
का अभिप्राय क्या है ? क्या भगवान्‌ की स्तुति करने से बुद्धिमानों 
को लाभ होता है ओर बुद्धिहीनों को लाभ नहीं होता ? 'अगर 
ऐसा है तो क्या भगवान्‌ के दरबार में भी पक्तपात होता है ? उस 
ओपध का क्या मध्दत्त्व है जो पक्तणत ' करके किसी को लाभ पहँ 
“ चावे ओर किसी को न पहुँचावे ? भगवान्‌ बीतराग हैं। आाणी 
मात्र को समान भाव से, देखने वाले हूँ । अगर वहीं पंक्षपात होने 
'ल्ञगा तो कहना होगा कि जल में आग लगने लगी। आर वस्तु 
में आग लगती है तो जल से बुकाई जाती है, मगर जल में लगी 
हुईं आग किससे बुकाई जाय ९ 


चात ठीक है। भगवान्‌ के द्रवार में, पक्तपात नहीं होता 
चाहिए। किन्तु वीतराग भगवान के द्रवार में पक्तपात है भी तो 
नहीं #पक्तपात नहीं है, इसी कारण भगवान्‌ वीतराग हें । पक्तपात 
होता तो उन्हें बीवराग की पदवी शआराप्त नहीं द्ोती । फिर भी उनकी 
स्तुति करने से ज्ञानी द्वी लाभ उठाते हैँ, अज्ञाती लाभ नहीं उठाते | 
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इसमें न तो भगवान का दोप है ओर न भगवान की स्तुति का ही 
दोष है। अगर दोप किसी का है तो अज्ञादी के अ्रक्ञान का ही 
दोष है। सूर्य उगता है सारे संखार में श्रकाश फैलाने के लिए । 
जीव साज्न फो वह प्रकाश देता है। सगर लोग समान रूप से उस 
प्रकाश से लाभ नहीं उठाते। जिनके आंखें नहीं हैं, वे सूरत की 
रोशनी से कोई फायदा नहीं उठाते । सूरञ्ञ उन्हें रोकता नहीं है । 
वह यह नहीं कहता कि तुम मेरी रोशनी से फायदा मत व्ठाशरो। 
मगर जो अँपे हैँ, उनमें लाभ उठाने की शक्ति दी नहीं है । इस में 
सूर्य का क्‍य, दोप है ? सूर्य को पक्ततती कैसे कहा जा सकता है ? 


जो सूथ के प्रकाश से ल्ञाभ उठाते हैं, वे भी दो प्रकार के 
हँ-अ्रम में,पढ़े हुए, अज्ञानी ओर ज्ञानी। कई अज्ञानी सूर्य के 
प्रकाश का उययोग शिकार करने में करते हैं, चोरी करने मे करते 
हैं या ऐसे द्वी किन्हीं और पापों का आचरण करने में किया फरते 
हं। ऐसे लोग समभते तो यही हैं कि उन्होंने प्रद्रश से लाभ 
उठाया है, पर दरअसल देखा जाय तो उन्होंने लाभ नहीं उठाया, 
हानि ही उठाई है। सूरज की रोशनी पाकर उन्होंसे अपनी आत्मा 
को उज्ज्वत्त नहीं बनाया, घरन्‌ पाप का आचरण करके झात्मा 
को कल्लुपित और अंधकारमय बनाया है । ऐसे लोग पुण्य ख्रे प्राप्त 
सब साधनों को पाप का देतु वना लेते हैं। मगर जो ज्ञानवान हैं 
वे ऐसा नहीं करते । वे सूर्य के प्रकाश से संच्ा ज्ञाभ उठाते हैं । 
दै प्रकाश में देख-देखकर चलते हैं, जिससे किसी जीव जन्तु कौ 
हिंसा न हो जाय ! शास्त्रों का पठन-पाठन करते हैं तथा इसी प्रकार 
के आत्मा को उज्ज्वल बनाने वाले अन्य काये करते हैं। * . - 


मतरूव यहं हैं: कि जैसे सू्ये का प्रकाश सब के लिए 
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फेलता है, फिर भी अज्ञानी जनः उससे वास्तविक्र लाभ नहीं 
उठाते और ज्ञानवान्‌. लाभ उठाते हैं, इसी प्रकार भगवार की 
स्तुति सब के लिए समान त्वाभदायक होने पर भी ज्ञानवान्‌-- 
मतिमान्‌ पुरुष द्वी उससे लाभ प्राप्त करते हैं. सतिद्दीन लोगों को 
उससे लाभ नहीं होता । है 


' यह्द बात सूचित करके आचार्य महाराज ने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि भक्त को विवेकशील होना चाहिए । अगर वह विवेक 
के बिना स्तुबि करेगा तो स्तुति का वास्तविक फन्न उस्ते प्राप्त न 
-होगा। भगवान्‌ की स्तुति का वास्तविक फल आत्मा फी बिशुद्धि 
होती है । इस फल्ल की उपेक्षा करके जो सांसारिऋ लाभ के लिए, 
घन-अस्पत्ति पाने के लिए, अपने शत्रु का विनाश काने के लिए 

: अथवा विषय वाप्तना की तृप्ति के लिए स्तुति करवा है, वह 

“वैसा ही शअज्ञात्ती है जैसे-सूये के अकाश को प्राकर- शिकार 
खेलने वाला | उसके विषय में यही कहा लायगा कि उसने भग- 
वान्‌ की स्तुति का.मर्म नहीं जाना, भगवान्‌ की स्तुति का सह्दी 
आर पुरा ज्ञाभ नहीं उठाया ! 


जिस वस्तु से मद्दान्‌. लाभ की श्राप्ति हो सकती है, उससे 
तुच्छ लाभ उठने वाला बुद्धिमान्‌ नहीं कहल्ला सकवा। विवेक - 
- शील भक्त पुरुष को लोकोत्तर कल्याण--आत्मा के वास्तविक ह्विति 
के लिए ही वीतराग प्रभु की स्तुति और वन्दना करना उचित है। 
सांसारिक लाभ तो तुच्छ है । वे स्तृतः प्राप्त हो जाते हैं। मगर 
जो इन्हीं के लिए स्तुति करता है, उसे लोकोचर लाभ नहीं होता | 
ऐसा करने बाल्ा चिन्तामणि रत्न को कौत्रा उड़ने के लिए 
फेंकता हे ! - 
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भाइयो ! विवेक बड़ी चीज है।। विवेक अगर प्राप्त हो गया 
तो आप प्रत्येक परिस्थिति में आत्मा को ऊँचा उठाने वाले कार्य 
कर सकेंगे । विवेक के अभाव में ही आत्मा भ्वश्रमण कर रहा 
है। अगर आप आत्मा के वास्तविक और स्थायी 'कल्याण के 
मार्ग पर चलना चाहते हैँ तो सब से पंहले आपको विवेक की 
आवश्यकता होगी | इसीलिए ग्रश्ु ने फरमाया है कि विवेक में ही 
धर्म है। इसी अरभिंप्राय से आचार्य महाराज ने स्तुति में 'मति- 


ब 


मान” शब्द का प्रयोग किया है । 


: भगवान्‌ ऋषभदेवज़ी प्रथम तीथंकर हुए हैं। उन्होंने घर्म 
की स्थापना की है ओर सच्चे धर्म को युग की आदि में प्रकाशित 
किया है । वाद में जो तेईस तीथंकर हुए, उन्होंने भी उसी घर्मे 
का उपदेश दिया। सभी तोथेकुर एक समान ज्ञानी थे-सभी 
सर्वेज्ञ और स्वदर्शी थे। अल्पज्ञानियों का बोध विविध प्रकार 
का होता है, सर्वेक्षों के ज्ञान में भिन्नता नेहीं होती | अतएवं सब 
तीथझूरों ने.एक सा-उपदेश दिंया है। उस उपदेश का सार यही 
है कि- हे जीवों ! अगर तुम छुखी होना चाहते द्वो तो धर्म का 
सेवन करो और .ढुःखों से वचना चाहते द्वो तो पापों से बचो | 
धर्म खुखी ओर पाप ठुखी बनाने वाला है । 


भाइयो ! आत्मा को प्रभावित करने वाली संसार में 
' तीन चस्तुँ हँ--धर्स, पुष्य और पाप। चौथी चीज नहीं है । 
सभी शालझ्ों में इन तींन द्वी का विवेचन ओर विस्तार है। 
घमें से आत्मशुद्धि होती है--अजर-अमर पद को शर्थात्‌- 
मोक्ष की आप्ति होती है। पुएंय से सांसारिक सुख की आप्ति 
होती है और साथ ही ऐसे साधन मिलते हैं जिनसे जीव 
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घ॒र्मे की तरफ उन्मुख हो सके। देवायु की आप्ि, खुखद कुटुरु 
परिवार, महत्त-हवेत्नी पत्कार-सन्मान्, घन-सम्पदा- की आप्ति- 
राजा होना, सेठ द्दोना, मालदार होना, अच्छे कान, नाक व्आदि 
अवयवों की प्राप्ति होना, तन्दुरुत्ती रहना, छुन्द्र रूप प्राप्त होना, 
इच्छित पदार्थों का मि्नना शआ्रादि पुण्य का फल्न है। अंबा, लूज़ा, 
लंगड़ा होना, हुःख के साधन मिलना, परतत्रता होना, ,रोग-शोक 
आदि होना वथा अनिष् वस्तुओं का सयोग्र होना आदि पाप 
का फल है । ; हु डे 

यह तीन दुकाते हैं, जिनमें तोन ही तरह का माल मित्रता 
है भोर तीन ही साधनों से मिलता है । कहा। है -- 


न वचन काय की हड्डी है, आत्मा इसका अधिकारी है | 
टोठा और नफा स्वयं भोगे, नहीं इसमें साकेदारी है ॥ 


इन घसे, पुय और पाप की दुकानों से, मन वचन और 

काय के जरिये व्यापार हो रद्दा हे । मन के द्वारा, बचत के द्वारा 

- और काय के द्वारा धर्म भी किया जा सकता हे । युरय भी किया 

जा सकता है ओर पाप भी किया जा सकता है । यह तीज प्रकार 
(2. 5, 


ही 


“का व्यापार ही योग कहलाता है 


आपके लिए तीनों ठुकाने खुली, हैं। आप स्वतंत्र हैँ | 

जिस ठुकान से चाहें, माल खरीद सकते हैं। किस दुकान से 
/ सया-क्या माल भरा है यह बात मैंने अमी बतला दी है। आप 
चाहें तो धर्म की दुकान से मुक्ति ले सकते हैं, आपकी इश्च्छा हो 
तो पुण्य की दुकान से संसार के छख खरीद सकते हैँ और 
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चाहँ तो पाप की दुकान से द्रिद्रता, ठु.ख दर्द आदि भी 
ले सकते हैं। धरम, पुए्य ओर पाप खरीदने पर आपकी क्‍या 
स्थिति होगी, अर्थात्‌ इनका फल क्या होता' है; यह जानना द्वो 
तो उन्हें हें खरीदने वालॉ;को देख लो | किसी अंधे दखिया को देख 
लो. तुम्हें पाप का फल देखने को मित्र जायगा। पुण्य का फ्रल 
देखना हो तो किसी पुण्यशात्षी की तरफ आंख उठा कर देख 
लो | प्राचीन काल में अनेक पुस्यात्माओं में से एक मरुदेवी 
माता भी है। छुकी हैं । उन्हे जीवन में कभी रोना नहीं पड़ा, कभी 
सिर टठुखर। तक का काम नहीं |-कहा है-- 


बह 


अंग में कदिय न हुई अंसाता टसको एक न कोदो जी, 
जीवी जद्ां दक मोरा देवी, झोषध एक न द्ीधो जी; 
ठणी क्रोड पथ लग पाई साता, मोग देवी माताजी ॥ 


कभी उन्हें चुखार तक नहीं चढ़ा। दवा लेने का तो ,काम 
ही नहीं पढ़ा । उठते वेठते कभी ठसका भी नहीं फरना पड़ा । यह 
सब किसका प्रभाव था? उन्होंने धम और पुण्य की दुकान का 
माल खरीदा था। वे धर्म और पुएय की दुकान - का साल खरी 
दकर जनमी थीं। वे ऐसे प्रवल्ल पुण्य लेकर आई थीं कि ऋषभदेवजी 
जैसा बेटा उन्होंने पाथा ! जो बाई अधिक पुण्य 'लेकर नहीं आती 
बह पुत्र पा भी लेती है तो लोग कहते हँ--खूब जना है खोज 
मिठा ! चेढटा खोटा काम करता है. ओर मां-बाप को भी नीचा 
देखना पढ़ता है । इस प्रकार पुण्य और पाप के फत्त इसी लोक 
में देखे जा सकते हैं। कटद्दा है-- ' ' 
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: एगया देवलोएसु, नरए.सु वि एगया | 
, णागया भासुरं कार्य, अद्दाकस्मेहिं गच्छ६ ॥ 


““>उतराध्ययत्त, 


इस आत्मा ने अनन्त बार देवलोक में जन्म लिया है। 
बह कौच-सा माल खरीद कर, वहां गई थी ? उसने घर्म और 

पुए्य की दुकान का माल खरीदा था। धर्म के साथ पुण्य का 
उपाजन करने से स्वयं की आ्रप्ति होती है और पाप के साथ पुण्य 
फमाने से भी देवगति मिलती है । 


कभी-कभी यह आत्मो नरक का मेहमान भी बन चुकी 
है। जब इसने पाप की दुकान का माल खरीदा और पाप बहुत 
इकट्ठा कर लिया तो नरेंक में जाना पड़ा। कभी-कभी आत्मा 
अंसुरकुम[र की स्थिति में भी उत्पन्न हुई है। वहां उत्पन्न होने का 
कारण क्या था  पुर्य भी कमाया, धर्म भी किया किन्तु दूसरों 
की निन्‍दा की, शीलवान्‌ को कुंशीलबान्‌ कहा और साहूकार को 
चोर बतलाया, इत्यादि कारणों से उसे अख्ुरकुमार की गति 
मिली। पुरुय एवं धमे के प्रभाव से देवगति तो मिक्ष गई, मगर 
पाप के उदय से असुरपन भी प्राप्त दी गया । ह 


भाइयो ! 'इस प्रकार तीन दुकानें हैं। तोर्थकृर भगवान्‌ 
ने पाप करने की मनाई की है और धर्म करने का उपदेश दिया 
है। भगवान्‌ ने फरमाया है कि संखार में दया धर्म दी सार है। 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी ने समवखरण सें विराजमान होकर धर्म 
करने का द्वी उपदेश दिया है । ., 
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आदि दुनिया में वीवराग घम्मे है सार । 
आदेशर प्रकाशियो; यू" भरी सभा मंका 


सदा संसार में वीवराग मगवान्‌ के द्वारा कथित घम हीं 
सारमूत हे। अयोध्या नगरी के बाहर भगवान्‌ ऋषभदेवजी 
पंघारे। हजारों प्रनुष्य मगवान्‌ का उपदेश सुनने गये । भरदनी 
भी पधघारे | तव भगवान्‌ ने क्या उपदेश दिया: 


तिरिया विरेगा ठिर रहे हैं इसी घम को धार ॥ 


अनन्त जीव दयाधरस का आश्रय लेकर भव-सागर से 
तिर चुके हैं। भविष्य में जो जीव तिरेंगे, दे भी इसी घमम का 
अआश्रय लेकर- तिरंगे ओर जो वत्तमान में तिर रहे हैं वे इसी 
घर्म के सहारे तिर रहे हैँ | मतलब यह है कि किसी भीं देश मे 
अर किपती भी काल भें, कोई भी जीव अगर तिरना चाहेगा तो 
उसे दयाधम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। दयाधर का आश्रय 
लिये बिना जोद का कल्याण नहीं हो सक्वा। जिस घमम की 
ऐसी महिमा है, उस धममे का लक्षण क्या है ? घरसे के स््ररूप को 
ञ्ो लोग, नहीं जानते हैं, उनके लिए कद्ठा गया है;-- 

दुगतो प्रपतज्जन्तू नू, घारणादू धर्म उच्यते | 

धर जीवान शुभस्थाने, इति घर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

अथोत्‌ू-घम्म दो प्रकार से जीबों का हित करता है। 
अथम तो वह दुर्ति में पड़ने वाले जीवों को धारण करता है-- 


उन्‍हें दुगति में पढ़ने से रोकता है, ओर दूसरे उन्हें शुभस्थान में 
पहुँचाता है| शुभस्थान का अथ यह है कि जिस जगह पर किसी 
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प्रकार का उपद्रव नहीं होता, किसी तरह की आधि व्याधि और 
उपाधि नहीं होती, जो स्थान सदा .के लिए *छुखझायी होता है, 
ऐसे शाश्वत आनन्‍्दसय पद पर पहुँचाता है । है... 

जिस समय शरीर में से आत्मा निकलती है, उस समय 
तक उसके अधिकार में विशाल सेना भी हैं।ती है, लाखों करोड़ों 
ओर अरबों की सम्पत्ति भी होतीं है, महल ओर मकान भी होते 
हैं और इन सेठानियों के गोछरू और कंदोरे भी होते हैं, 
सगर यह सब चीजे तभी तक हैं, जब तक शरीर में आत्मा है ! 
शरीर में से ओत्मा निकल जाने पर इनमें से कोई भी वस्तु साथ 
नहीं देती। मूजड़ा-कू जड़ा सोचता है. कि घन हमारे साथ 
चलेगा ! मगर भाई धन तुझे छोड देगा। परिवार तेरे साथ नहीं 
जायगा। फोज और परिवार का ई साथी नहीं होगा। शरीर का 
स्याग कर देने पर समस्त विभूति यहीं रह जायग्री ओर जीव 
अकेला आगे जायगा | जिस जीव ने घर और पुण्य का सेवन 
किया होगा, घ॒र्से कंद उसका हाथ, पकड़ लेगा और उसे मोक्ष क 
देव लोक में ले जायगा। अगर पाप किया होगा तो पाप हाथ 
पकड़ेगा और घसीटता हटा यम॒दूत के सामने ले जायगा | कोई 
फहेगा कि क्या पता है ? मैं कहता ह-पता नहीं ठो चोरी करके 
देख ले ! अभी सिपाद्दी डडे ह्गाएँगे. ओर जेलखाने की हवा 
खानी पड़ेगी ! किये कस का फत्न मिलता है या नहीं अभी तुझे 
पता चल जायया।. , : 


- भाइयों ! धर्स दी दुगति में जाने से रोकवा है . और के 
झादि सदुगतियों में स्थापित करता है;। धर्म का अर्थ ही यह है 
कि जो जीव को दुर्गेति से दही जाने देवे, नरक में नही जाने देवे, 
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खी या नपुसक न होने देम़ें, ले जावे तो स्वगे में या मोक्ष मे ले 
जाय ! उसी को धर्म कहव़ें हैं । भाइयो, मानो मेरा कहा मानो | 
कुछ न कुछ धर्म कर लो | थोड़ी बहुत पूझी परलोक में जाने के 
लिये इकट्टी करलो । खाली द्वाथ जाओगे तो भारी मुसीत्रत से 
फेस जाओगे। 


... धर्म के दूस रूप हैं:-- 
चमा सरल संतोपता और नम्रभाव हितकार । 


- श्री भगवान ने ( ठाणांगसूत्र के दसवें ठाणे में ) फरमाया 
हैः कि धर्म के दस भेद हैं। उन सबसें पहला घमे है-क्षमा। क्षमा 
को गम खाना भी कद्दू सकते हैं। गम खाना, कम खाना और चुप 
होकर रहना ! कोई आदमी गाली देता है। आप में गाली देने 
वाले से बदला लेने की शक्ति है। आप चाहें तो उसे दण्ड दे 
सकते हैं या एक के बदले दस गालियां दे रूकते हैँ। मगर आपने 
ऐसा नहीं किया। आपने कमा के महत्व को समभझा। क्षमा को 
कल्याणकारी माना । ऐसा मात कर गाजी सुनने पर भी आपके 
चित्त में कोई क्षोभ नहीं हुआं। कषाय का उंद्रेक नहीं हुआ | 
आपने शान्तभाव में रह कर गाज्ञी सहन कर ली । तो आपको 
बढ़ा धर्मे हुआ । कहते हैँ, क्षमा करने से ६६ करोड़ उपवासों के 
फल की प्राप्ति होती है। क्षमा की यह महिमा असाधारण है। - 
इसके लिये कपायों की पतला कर देने की आवश्यकता है | जिसने 
अपने अन्त:करण को जोत लिया है ओर निष्कषाय 'साव को 
अपना लिया है वही सच्ची क्षमा कर सकता:है। क्षमा.की महत्ता 
के कारण उसे दस धर्मो में पहुला स्थान दिया गया है | 
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कई लोग कहते हँ--कि मद्दाराज ! हमसे तपस्या नहीं 
होती | हम कहते हैँं--तपस्या नहीं होती तो क्षमा ही करो । अन्न 
खा-खा कर कर बिगाड़े बिना नहीं रहा जाता तो क्षमा करने में 
क्या मुसीबत है ? क्षमा से तो -केवल ज्ञाव की भी त्राप्ति हो 
सकती है | गजसुकुमार मुनि ने सोमल त्राह्मण जेसे क्रकर्मा पर 
क्षमा रक्खी, लेश-भात्र भी क्रोध नहीं आने दिया और समभाव 
की आराधना की तो उसी समय उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। क्षमा 
दुनियां में बढ़ी चीज है। उससे इह॒लोक भी खुधरता है' और 
परलोक भी सुधरवा है। जिसके घर में क्षमा धर्म की प्रतिष्ठा 
होगी, उसके घर में शान्ति रहेगी ओर अलग-अलग चूल्हे नहीं 
जलेंगे । अलग-अलग चूल्हों के साथ कुट्ुम्बी,जनों के दिल भी 
जला करते हैं, इसका कारण कमा का न होना ही है । 


7 “कई लोग समभते हैं कि धर्म का फल मरने के वाद ही 
मिलता है । मगर जो धर्म इस जीवन में कुछ भी लाभ न पहुँ- 
चाता हो और सिफ परलोक-मे ही ल्ञाभ पहुँचाता हो, उसे में 
मुर्दां धर्म समझता हूँ | जो घम्मे बस्त॒व में घरम है, वह परलोक 
की तरह इस लोक में भी लाभकारक अवश्य होता है'। उदाहरण 
के लिए क्षमा को द्वी ले लीजिए | इधर क्षमा धर्म का पाज्न किया 
ओर उघर उसका फल सिला ! मगर जिसमें बड़प्पन द्वोता है, 
कुल्लीनता होती हे, वह क्षमा कर सकता है। कह्दा है.-- 
, घमा वड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात । 
कहा विष्णु को घटि गयो, जो भृगु मारी लात ॥ 
वैदिक पुराणों मे एक कथा आई है। कहते हैं-एक वार बहुत 
से ऋषि इकट्ठ हुए । उन्हें यह्ट जानने की इच्छा हुई कि सबसे बढा 
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कोन है? परीक्षा के लिऐ भ्गुजी चुने गये। भ्वगुजी महादेवजी के पास 
गये । सहादेव को उन्होंने कुछ अनुचित शब्द कद्दे तो वे चीमदा 
ल्ञेकर मारने दोड़े | पावेती ने बीच बचाव क्रिया। उसके वाद वे 
प्रह्माजी के पास गये। यहां भी यही हाल हुआ। तब सृगुजी 
विष्णु के पास पहुँचे। उस समय विष्णु शय्या पर लेंदे थे। 
भ्गुजी ने वहां पहुँचते ही, आब देखा न ताब, विष्णुजी के वृक्ष- 
स्थत्त में लात जमा दी। विष्णुजी उठे ओर उठकर भृगुजी का 
पेर सहलाने लगे | उन्होंने कहा-भूदेव ! अनजान में मुझसे 
आपकी अवज्ञा हो गई है। मुझे! आपके आगमन का पता नहीं 
था। खेर लात मारने से आपके इस फोसल चरण को आधात 
तो नद्दीं पहुंचा ? मेरी छाती में आपके चरणों की धूल लग जाने ' 
से में पवित्र हो गया। 


विष्णु के इस क्षमापूर्ण विनम्र व्यवहार को देखेकर भूगु 
ने समझ जिया कि विष्णुजी ही सब से बढ़े हैं, क्योंकि वे सब से 
ज्यादा क्षमावान्‌ हैं। भूगुजी ने ऋषियों को अपनी यात्रा का 
हाल छुनाया। सब ऋषियों ने भी विष्णु .का वढ्प्पत स्वीकार 
किया। आय आल 


इस दोहे में इसी कथा का सार दिया गया है | यह घटना 
इसी प्रकार घटी हो गो, यह तो नहीं कद सक्त्ते; क्न्ति | क्षमा का 
महत्व बहुत मनोरजक ढग से यहां बतल्लाया गया है। भगु ने 
विष्णु को ल्ञात सार दी तो विष्णु का क्या विगड गयां। उन्होंने 
क्षमा की तो इससे उनकी महिमा ही बढ़ी | 

भाइयों ! गाली देने बाला अगर नीच हैः उसके बदले 
चार गाज़िया देने वाला चौगुना नीच क्यों नहीं गिना जायगा 
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वात्तव में वद्दी ऊँचा और बढ़ा है जो कटुक बचनों को शान्ति के 
साथ सहत्त कर लेता है। अगर आप किसी भी महापुरुष के 
_ जीवन चरित को पढ़ेंगे तो यह मालूम हुए बिना नहीं रहेगा कि 
उसके जीवन में क्षमा कर देने की भावनां भरी हुई थी। भगवान्‌ 
मद्दावीर का जीवन तो साज्ञात्र॒ क्षमा की मूर्ति ही था। उन्होंने 
अपने को कष्ठ देने, वाले गुवाले को क्षमा किया, कानों में कीलें 
ठोकने वाले पर समभाव रक्खा ओर जिस किसी ने उन्हें सताया 

सव पर वही भाव रक़्खा जो अपने भक्त पर रकब्चा जाता है । 


बुद्ध के विषय में भी एक कंथा प्रचलित है | कहते हैं किसी 
ने उन्हें गालियां दीं। बुद्ध ने शान्ति के साथ गालियां सुन चुकने' 
' के पश्चात गालियां देने वाले से कहा -भाई, में तुमसे एक बात 
पूछना चाइवा हैं। उसने पृद्द लेने की अनुमति दे दी। बुद्ध ने 
पूछा-फोई आदमी, किसी को कोई चीज़ दे किन्तु लेने वाला 
उसे स्वीकार न करे तो वह दी जाने वाली चीज किसकी होगी ९ 
उसने उत्तर दिया-यह कौन-सा बड़ा सवात्न है? जब लेने वाला 
नई स्त्रीकार करता तो देने वाले को ही बह चीज रहेगी । 


अद छुतकर-बुद्ध सुस्कराते - हुए बोले-तो भद्र ! तुमने 
सुमे जो गालियां दी हूँ, मै उन्हें स्वीकार नहीं करता ! 


गालियां देने वाले पर घड़ों पानी पड़ गया। लज्जित 
होकर उप्ने फिर कभी किसी को गाली न देने का प्रण कर लिया । 


कह्दा जाता है, ईसा मसीह को प्राणदए्ड द्या गया था । 

जब उन्हें प्राणद्र्ड दिया जाने लगा तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थन। 

की - ईश्वर ! मुझे प्राणद्ड देने वालों को क्षमा कर देना | ये 
 वेचारे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हेँ। 
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दर क्‍यों जाते हो ? गांधीजी को ही लो । एक आदमी ने 
उस पर हृथगोला फंका। वहूं उनकी हत्या करना चाहता था पर 
वै बच गये। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया ओर सरकार से भी 
क्षमा कर देने की लिफारिश की ! 


गांधीजी के सामने देशद्रोही गोडसे खड़ा था। उसने 
विस्तील चला दी। गांधीजी ने क्रोध नहीं किया | 'हे राम” के 
सिवाय और कुछ नहीं वोले | 


जगत्‌ के महान्‌ पुरुषों के यह थोड़े से उदाहरण है। इन 
डदादरणों में सभी धर्मों के आदश व्यक्तियों का उल्लेख आ गया 
है। आप देखेंगे तो विदित होगा कि क्षमा का मद्दत््व -सव घर्मो 
में समान रूप से स्वीकार किया गया है। क्षमा सर्बेसम्मत धर्म 
है। क्षमा की प्रशंसा सभी शाद्धों में मिलती हे । कुछ लोग सम * 
सते हैं कि क्षमा धारण करना एक प्रकार की कायरता है, मगर 
ऐसा सममभेने वाले अगर अपने अन्तस्तल् को ठठोलेंगे तो पाएँगे 
कि कायरत। उन्हीं में हैँ । कहा है-- 


5 


क्षमा खड़गं करे यस्प, दुजनं; कि करिष्यति ! 
अत्तगें पतितों वद्धिः स्वयम्रेवोपशाम्पति ॥ 
जिसने क्षमा रूपी तलवार अपने हाथ में ले ली है, शत्रु 


दुअत उसका कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते । पानी में फैंकी हुई 
आग, पानी को क्या जलाएगी, बह स्वयं ही बुक जाएगी | 


अगर कोई ठुजन ज्ञमावान्‌ पर प्रहार करता है तो ज्ञमा- 
यान अ्पती क्षमाशीलता के द्वारा ही उसका प्रतिकार करता है 
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उसका अतीकार इतना प्रवत् होता है -कि प्रहार करते , वाला 
दुजन, दुजेन ही नहीं रह सकता। उसकी टुजनता दूर हो जाती 
'है ओर उसमें सदा के लिए सज्जनता आ जाती हे । हे 2 

ट क्षमावान्‌ को कदाचित्‌ कुछ कष्ट भी सहना पड़ता है, तो 
भी परिणाम उसका सुखमर्य ही होता है। कहा भी है: 


दुःख सहे विन सुख नहीं, दुःख बिन सुख नहिं होय । 
कान सह विंधाबंणो, वाला पहने सोय ॥ 


देखो, ढुःख सहे विन्रा खुख नहीं मिलता है। वद्चियों के 
कान ओर नाक छेदते समय उन्हें कष्ट होता . है. मगर बाद में 
जव इजारों की लागत के ल्लौंग पहनती हैं: तो उन्हीं को द्वी 
आनन्द आता है। अतएव भाइयों, प्रयत्व करो कि तुम्दारे 
“जीवन में क्षमा का गुण उत्तरोत्तरः बढ़ता चला जाय । 


“ उक्ति असिद्ध है--'क्षमा वीरस्य भूपणम्‌” अर्थात्‌ क्षमा 
चीरों का भूपण हे । इस उक्ति का सर्म यह है कि जब आएपमें 
बदला लेने की शक्ति हो और, फिर भी आप वदला न लेना चाहें, 
तभी आपकी क्षमा मूल्यवान्‌ गिन्री जायगी। कायरता के कारण 
था दृव्बूबन के क/रण, मन मे बदला लेने की भावना होने पर 
भी, अगर अपन्ने बदला नहीं, लिया है तो ऐसी क्षमा मूल्यत्रान्‌ 
नहीं है | मतलत्र यह है कि जो आपके अधीन - है, जो आपसे 
निवल है, और जिसका आप कुछ विगाड सकते हैं, उसे आपने 
क्षमा कर दिया तो आप सच्चे क्षम्रावान्‌ गिने जाएँगे। न्‍ 

भगवान्‌ ने दूसरा घर्म निष्कपठता-सरलता बतलाया है। 
भगवान्‌ कदते हँ--हे भव्य जीवों !' यदि तुम अपना कल्याण 
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करना चाहते हो तो निष्कपटता घारण करो | कप्ट करना मद्दा- 
पाप है। मल से कुछ और हो और जीम से कुछ श्रीर फहा जाय 
या शरीर से कुछ और ही क्या जाय तो बह फपठ है। इसे 
धूतेता भी कहते हूं । धूते आदमी दूसरों को ठयने की कोशिश 
करता है मगर दूसरे ठगाई में आधे या न आये, धूते को अपनी 
करनी का फन्न तो मित्र ही जाता है। पृतता ने श्रीक्ृणण के साथ 
कपट किया तो उसे क्‍या फल्न मिला ? 


कपट करके पूतना ने, 

श्रीकृष्ण को लिया गोद में 
नतीज्ञा उसको मिला, 

तू कंपट करना छोड दे ॥ 


पूतना कपंठ करके आई थी, मगर कृष्ण का वो इं 
बिगड़ा नहीं रबय पूतना ही नीलाम बोल गई | प्रत्येक शाक्ञ में 
कपट करने का निपेध किया गया है । 


एक शेर बूढा हो गया था। उसके शरीर में शक्ति नहीं 
रही थी | इसलिए कपट करके उप्तने अपना पेट भरना चाह! 
एक बार बह प्रातःकाज्न धीमी घीमी गति से, नीचे जसीन को 
देखता हुआ चन्ना जा रहा था। 'रास्ते में फेड पर बैंठे हुए एक 


बन्दर ने शेर को इस ह्वात्मत में देखा। देखने पर उसे आश्चर्य 
हुआ | दिमाग में तक पेदा हुआ-+- 


नहीं खड़। नहीं खोचरा, स्वामी का न स्वध्ाव । 
अधथर-अधर पम्र क्यों घरो, फू क- फू के दो पाव ९ 
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बन्दर-ने सिंह से कहा: -यहां कोई मद्ह्दा बगेरह तो है. 
नहीं; फिर आप बड़ी साव्रधाजी से, मीचे देखते देखते क्‍यों चल 
रहे हैं | इस प्रकार चलना आपके स्वभ्यव से बिपरटीब है । 


यह सुनकर सिह वोलाः-- 


परम सनेद्दी साधु हैं, ज़्यों दूधन में घीव | 
अधर-अधर पग यू" घरू', रखे मरे कोई जीव ॥ 


हम परम सनेही साधु हैं । हमने पशुओं को मारना छोड़ 
दिया है। जद्गल में इसलिए घूम रहे हैं. कि फल-फूल मिल जाएँ 
तो अपना पेट भर ले । -पेरों के नीचे दब कर कोई जीव मर न 
जाय, इस भय से हम अधर-अधर पेर रख कर चलते हैं । हमने 
अहिसा धर्म को अपना लिया हे । 


सिंह का यह उत्तर सुन कर बन्द्र ने कहा।-- ; 


ऐसा हो तो खड़े रहो, पूरो मेरी आस 
तरुषर से फल तोड कर, लाऊं तुम्दारे पास | 


बन्दर ने कहा-सौभाग्य से आप मुझे; झुपात्र मिल गये 
हैं.। में भक्ति का लाभ चाहता हूँ। आप खड़े रहें। में इच्त से फल 
तोड़ कर लाता हूँ। 


सिंह ने सोचा-मेंरा कपट सफ़ल हुआ चाहत्ता है। वह 
खड़ा होगया। बन्द्र फन्न तोड़ कर नीचे आया | फल्न शेर के 
सामने रख दिये | मगर शेर ने फलों को छोड़ कर बन्द्र को मुँह 
में पकड़ लिया । | 
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बंदर समझ गया कि यह सिंह बड़ा दगावाज़ है। वह उस 
दगावाज के मुंह से छूठने का उपाय सोचने लगा। एकदम ही 
सोचकर वन्दर खिलखिला कर हँस पड़ा। धन शेर ने पृछा-- 


तब बन्दर हंसने लगा, सिंह पूछता एम- 
फंसा कान की दाढ़ में, अब हंसता है केम ९? 
शेर ने कहा ऐ वन्द्र ! तू मात के चंगुल में फेंस चुका 
है, लेकिन इतने पर भी तू हँस रहा हे । तेरी हँसी का क्‍या 
फारण है ? वन्दर वोला-- 
तब बन्दर कहने लंगा, मेरे मन की गूज । 
में हंसा तू हंसे तो, बात सुनाऊं तुझे ॥ 


बन्द्र भी बड़ा चालाक था। उसने कहा--मुमे एक बात 
ऐसी याद आगई हे कि जिन्दगी भर में तुमने नहीं सुनी होगी। 


अब सुनना चाहो तो पहले ,मेरी' तरह खिलखिला कर हँसो । 
फिर में सुनाझंगा। 


'सोला-सिंह समझा नहीं, मु दिया मुखकाय । 
जिस तरुत॒र का बांदरा, उस पें बंठा जाय ॥ 


शेर कपदी होने पर भी मूखे था | बह बन्द्र की बात का 
असली मंभ नहीं समझ सका। उसे बात सुनने का कुतुहल 
हुआ । उसने हंसने के लिए ज्यों ही मु ह' फैलाया कि बन्दर मुह 
से छूट कर भांग गया। बढ़ जिस चृक्षु पर बैठा था, उसी पर 
जा चढ़ा । 
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शेर ने कहा--भाग क्यों गया ? बह वात तो सुना दे ? 
बंदर वोला-तुम्हें इतनी भी अक्त्न नहीं है क्या ? क्या शेर के में ह 
में से कोई बचकर निकल सकता है ? शेर ने कहा--नहीं, नहीं 
निकल सकता। वद्र ने कह्दा-तो बस, यही नवीन बात है कि 
एक वानर शेर की -भयकर दाढों में से सकुशल बच निकला शेर 
ल्ज्जित होकर बोला -भाह बात तो सच है ।- 


अब बन्दर रोने लगा, सिंद पूछत है एम। 
- गया काल की दाढ से, अब रोता है केप ९ 


इनके बाद बन्दर रोने ल्गा । शेर ने उसके रोने का कारण 
पूछा । कहा - तू काल की दाढों से वंच गया-है। तुमे, खुशी मनानी 
चाहिए थी, पर तू तो रो रहा है । तेरे रोने का कारण क्या है ? 


रोऊं तुम से साधु को, कोई भोला मिलसी आय | 
जिस दिशा के साधु तुम, रहो वहीं पर जाय ॥ 


बन्द्र ने-कद्दा--में अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए रोता 
हूँ। में तो किसी तरकीव से बच निकला, मगर कोई भोल्ाभाला 
दूसरा तेरे जाल में फंस जायगा-तो बह केसे बचेगा ? इसलिए मैं 
घुमसे कहता हूं कि तू जिधर से आया है, उधर ही लीट जा।तू 
बड़ा ही दगावाज है । ध 
_भाइयो ! दंगा किसी का सगा नहीं है फिर भी आज 
ससार में सत्र दगावबाजी का दोरदौरा है। भगवान ने फरमाया 
है. कि जहां. कपट है वहां घ॒र्म नहीं है। कपट तो तीन शल्यों में 
भिना गया है और जहां शल्य है वहां ब्रत शुद्ध रूप से नहीं पात्ते 
जा सकते |, 'निःशल्यो ब्रती” ' अथात्‌ अत घारण करने वाल्ते को 
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शब्य-रहित होना चाहिएं। इस प्रकार जब तक्र दिल्ल में कपट 
है तत्र तक त्रत नियम आदि व्यथ हैं। जेन शास्त्रों के अतिरिक्त 
गीता में मी कपठ को त्यागने का विधान क्रिया गया है 


अहिंपासत्यमक्रोघ स्त्पाग३ शांन्तिस्पेशुनस | 
दया भूतेष्वलोलुपत्वं, मादवं हीरचापलहस ॥ 


भद्र पुरुषों |! आप जो ब्रत, निग्रम धर्मध्यान आदि 
करते हैं उसे सफल बनाने के लिए फंपट का अवश्य त्याग करना 
चाद्विए । 


भगवान्‌ ने तीसरा धर्म सन्‍्तोपष बताया है। वास्तव में 
सन्तोष धारण करना भी बड़ा धर्म है। सन्‍्तोष धारण करके लोभ 


को जीतने में जीव को बड़ा भारी लाभ है । सच्चे सुख का खजाना 
सन्‍्तोष से है। 


अगर आप दुःखों की जड़ को वल्ाश करने चल्तेंगे तो 
मालूम होगा कि वह जड़ असन्‍्तोष ही है। अधिकांश लोग अस॑- 
तोष के कारण ही दुखी देखे जाते हैं। मनुष्य को अपना जीवन 
निब्राह करने के लिए कितना चाहिए ? वह पेट सें कितना अन्न 
खा सकना है और कितने कपड़े लपेद सकता है ? जितने की 
आवश्यकता होती है, उतना प्रायः सभी को मिल जाता है. । फिर 
भी उनके अन्त करण में असन्‍्तोप की आग दहकती रहती है। 
वे उत्त आग मे अरने जीवन की सम्पूर्ण शान्ति ओर निराकुलता 
को स्थराह कर देते हैं। आवश्यकता है कन की और दठृष्णा है मन 
की । सोने को चार हाथ जमीन चाहिए, पर विशाल महत्त 
वनवा लेने पर भी सन्‍्तोपष नहीं। एक महल बन गया है तो 


| 
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दूसरे के मंसूवे' किये जा रहे हैं। हजारों हैं तो लाक्ों की तृष्णा 
लगी है और लाखों हैं: तो करोड़ों की कामना हो रही है | निश्चित 
कि इतनी सम्पद्ा उपयोग में नहीं आ सकती फिर भी सन्तोष 
कहा है ९ ' 
शाख्रकार ने मनुष्य की तृष्शा का चित्रण करते हुए कहा हैः... 
उवएण- रुप्पस्स उ पव्यया भवे, 
सिया हु केलासप्रमा असंखया | 
णरस्प लुद्स्त न तेहिं किंचि, 


इच्छा हु आगाससमा अण॒विया ॥ 
उत्तराष्ययन ९, गा, ४८ 


अर्थात्‌-सोने और चांदी के, कैलाश के समान असंख्य 
पर्वत भी कदाचित दे दिये जाएँ, तो भी लोभी के लिए वे नगर्य 
हैं। उन्तसे भी उसकी तृष्णा पूरी नहीं हो सकती। कारण यह हद 
कि उसकी रृष्णा अनन्त हे। जैनशाल्षों के अनुसार असंख्यात 
संख्या की अपेक्ता अनन्त सख्या बडी है) सोने चादी के पर्वत 
असख्य हैं. शोर त॒गणा अनन्त है। ऐसी इालत में तृथ्णा उन पर्वतों 
से केपे ढ॒प्त होगी ? 


सचाई यह है कि असंतोष क:ख का बीज है । ,कितनी ही 
सम्पत्ति क्यों न हो, अगर उसके साथ सन्वोष नहीं हे तो वह शांति 
प्रदान नहीं कर सकेगी। इसके विपरीत सन्तोषी पुरुष स्वल्प 
सामग्री में ही परममुख “ी आस्वादन कर लेता है । कहा भी है - 


जब आधे सन्‍्तोप धन, सब घन धूल समान । 
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एक सेठ के पास अस्सी हजार की जायदाद थी। वह 
किसी साधु के दर्शन करने आया | साधु ने उससे कह्दा-भाई, 
तुम्हारे पास काफी जायदाद है अब सत्र कर ल्ो। वह कहने लगा 
महाराज ! कया करू ? सब्र होता ह्वी नहीं है ! साधु ने फिर सम- 
काया-मान जाओ, सन्न करने से होता है । लोभ अच्छा नहीं हे । 
लेकिन सेठ नहीं माना । वह एक लाख बनाने की चिन्ता में था। 
मगर कुछ ही दिनों वाद ऐसा उल्टा पासा चल्ना कि सेठजी को 
अपनी पत्ती का घाघरा सी नीलाम करना पड़ा । 


क्या उसके जीवन के लिए अस्सी हजार कम थे ? इतने में 
उसकी कीन-सी वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती थी ? 
परन्तु तृष्णा अधिक थी, इसलिए अस्सी हजार भी उसे कम 


मालूम होते थे। वाघ्तव में तृष्णा मनुष्य के जीवन को वर्बाद कर 
देती है | 


किसी लोभी ने अपने देवता की सनोती की कवि अगर मुझे 
ज्ञाभ होगा तो में एक नारियल चढ्ाऊँगा। सयोगवश उसे लाभ 
दो गया तो देववा के डर से वह बाजार सें नारियल खरीदने 
'गया । एक दुकान पर उसने नारियल का सोल पूछा।. दुकानदार 
ने कहा-एक आना । लोभी नारियल के तीन पेसे लगाकर आगे 
चला | दूसरी दुकान पर जाकर उसने फिर नारियल की कीमत 
पूछी | दुकानदार ने कद्दा-तीन पैसे | उसने कहा -दो पैसे में 
देना है ? और वह आगे बढ़ गया। कुछ आगे ज्ञाने पर तीसरी 
दुकान मिल्ली । वहा भाव पूछा तो दूकानदार ने कहा--दौ पैसा। 
लोभी ने सोचा--ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता हूँ, नारियल 
की कीमत कम द्वोती जाती है। संभव है, आगे और सी सस्ता - 
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मिले जाय। इस. विचार से लोभी उस नारियल का एक 
पैसा लगाकर आगे चल दिया। कुछ आगे चलने पर चौथी दुकान 
मिल्ली। उस दुकान पर एक पैसे मे ही नारियनज़ सिल रहा था। 
मगर लोमी के लोभ का कह्दां ठिकाना ! उसने कह्ा-एक पैसे में 
दो नारियल दे दो | दुकानदार ने कहदा-गांव के बाददर नारियल 
के पेड़ खड़े हैं । बहा चले जाओ, सस्ते मित्न जाएँगे। ल्ोभी गांव 
के बाहर चला । नारियल के पेढ़ों के पास पहुँच कर नारियल 
वाले से कीमत पूछी उत्तर सिल्ला-'एक पैसे में दो देंगे।! अब 
भो लोभी को सन्तोप नहीं हुआ। उसने कहा - 'कुछ और सस्ते 
दे दो / नारियल वाला वोला-पेड्‌ पर चढ़ कर हमारे लिए 
नारियल तोड दो तो एक सुफ्त में मित्र जायगा । लोभी को बढ़ी 
खुशी हुई । वह पेड पर चढ़ गया और नारियल तोडने लगा। 
पर अचानक पेड से पेर छूट जाने से वह लटक गया। भाग्य से 
उसी समय एक द्वाथी वाला उधर द्वोकर निकला । लोभी के कहने 
पर आधा घन लेकर वह उतारने के लिए तैयार हुआ। लोभी 
'के पास पांच हजार का माल था। उसक्रा आधा अदाई हजार 
होता था। द्वाथी वाले ने कद्दा--मैं तुम्द्ारे हाथ पकडता हूँ। जब 

' हुं? कहूं तो पेर छोड़ देना। किन्तु जब द्वाथी बाले ने हूँ! कहा 
तो द्वाथ छोड़ने में उसे देरी द। गई, क्योंकि वह घन चले जाने 

' के सोच-विचार में पड़ गया था। उधर हाथी आगे सरक गया। 
अब लोभी ओर द्वाथी वाला दोनों ही लटक पड़े | ' 


अ्रव लोभी बोला-भाई मेरे द्वाथ बहुत दुख रहे हैं. और 

पैर भी अकड़े जा रहे हैं । में छोड्ता हू हाथी बाला घबरा कर 
वोला-मैं तुमसे घन नहीं लूगा, पकड़े रहो। गिर. पदोगे तो 
कचूमर निकल जायगा। उसी समय एक ऊँढ चाल्ा आ पहुंचा। 
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डसे ऊपर वाले ने एक हजार ओर नीचे वाले ने पांच सो, देने 
का वायदा करके बचाने को, कहा | 'ऊँटठ वाला बोला-ठीक हे, 
में >ठ इधर लाता हूँ । जब हूँ” कहूँ तो द्वाथ छोड देना । वदनु 
सार ऊँट वाले,ने पैर पकड़ कर 'हू” कहा, खेकिन वे दोनों रुपये 
जाने के विचार में ही रह गये | ँट आगे चल दिया! अब 
तीनों क्ूटक गये। 


ई 


ऊपर वाले ने कहा-मेरे हाथ दुख रहे हैं। तब नीचे वाले 
दोनों ने कह्दा--मजवूत पकड़े रहना । हम तुम से कुछ नहीं लेगे 
किन्तु एक हजार अपनी ओर से देगे। यह सुनकर लोभी के हृप 
का पार नहीं रहा । उसने सोचा-बस, अब मेरे पास पांच हजार 
छट्द इजार हो जाएँगे | इस- खुशी में वह .चेमान हो गया 
रुपये का ढेर दिखाने को उसने ज्यों ही हाथ छोड़े कि त्यों दीनों 
घड़ाम से नीचे गिर. पड़े । ह 


भाइयों ! ल्लोभियों की ऐसी दशा होती है ।- लोभी घद 

के आगे अपने जीवन को भी तुंच्छ समझता हे । लोभी को सवप्त 

में भी सुख नहीं मिलता । अतएव सुखी बनने के लिए सम्तोष 
' धारण करता चाहिए । कहा भी हे-सन्‍्तोपी नर सदा छुखी ।” 


सगवान ने चोथा धर्म नम्नता धारण करना वंतलाया है। 

असिमात का स्याग करता रम्रता है। लंम्रता या विनय धर्म को 

' धारण करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है । शास्त्रों में विनय 

की बड़ी महिमा गाई गई हे। विनय घर्मे का मूल है. । विनीत 
पुरुष द्वी ब्रिद्या का अधिकारी होता है। अत: बिनय को धारण 
करना सब प्रथम आवश्यक है | गुणबान्‌ को देखकर बन्दन करो 
माता-पिता ओर गुरू का विनय करो। आवक आविका का भी 


दस घसे ] ह [ २७ 
! हि 
जिनय करो । चारों तीथों का वित्य करो । विनय धर्म का उत्कृष्ट 
रूपे से पालन करने से तीथक्वरंगीत्र तक का ब्ध हो सक्ंवा है। 


वित्तय एक महान्‌ के है। स्तन-अभिभान को त्यागने पर 
द्वी त्रितय का उद्भव द्वोत हे। अतएवं अभिमान को छोड़ो 
ओर नम्रता धारण करो । धन-बेभब का शरीर के बल और 
सौन्दर्य का, विद्या ओर बुद्धि का, जाति और कुल्न का तप ओर 
ज्ञान का-किसी भी प्रकार का अभिमाव मत करो । असिमदरन एक 
प्रकार का वीसारी है जो समस्त गुणों को -छश :और -दु्ल बना 
देती हैं। अभिमानी के समस्त गुण, अवशुण बन जाते हैं। वह 
आदर का नह, घृणा का पान्ष चनता है । इसके विरुद्ध वित्तीत 
पुरुष आदर-सेन्सान के योग्य समझता जाता है! अतरब अपने 
भने में भूल कर भी.कभी अमिसान्र मत. आने दो | , * - 


एक झुन्मर सोना ढोल रहा था। सना तोलते समय 
उसके साथ कांदे में चिरसी भी डालो गई। यह देख सोने को 
स्पमिमान आगया | वह सुनार से कहने लंगा-- - 
सोना कहें सुनार से, सुनो हमारी बात । _ 
काले मु की ग॒ु जिया, तुले हमारे साथ ? ॥ के 
सोने की अमिमान से रूरी हुई बाल सुनकर: चिस्मी से 
चुप नहीं रहा गया | उसने. कहा:- 
“हरी हमारी वेलड, झँच हमारी जांव । 
काला पु ह तव से हुभा, तुल्ली नीच के सो ॥ 





र्८ ] [ दिवाकर-दिव्य ज्योति - 


चिरमी बोले-अरे सोने ! तुझे! पता है कि में जिस 
चेल में जनमी हूं, वह हरे रहा की थी। मेरी जाति भी ऊँची है । 
मैं ऊंचाई पर रहने वाली हूँ। तू नीचा है-खान में से खोद खोंद 
कर निकाला जाता है। में तेरे जेसे नीच के साथ जब छुल्ती तो 
मेरा मु ह काला होगया। 

यह छुनकर सोने ने क्रोध में आकर कहा:-- 


स्त्रणं कहे चिरमी सुनो, एक हमारी बात । 
तेरे में गुण होय तो, जलो हमारे साथ॥ 
अरथातू--तू अपने डेप की डींगें मारती है। अगर 
तुममें कोई गुण हैं. तो आ, मैं मूसे में बेठवा हैँ । तू भी थ्रा जा। 
देख तू मेरे वरावर तपस्या कर सकती है या नहीं |! तब चिरमी - 
कहती हैः-- ः 
चिरमी बोली स्वर्ण सुन, एक दि ध्यान लगाय | 
ओगुण होवे सो जले, मेरी जले बलाय ॥ 
जिसमें अबगुण होता हैः उसे जलना पडता है। तेरे 


, भीतर मेल भरा है। तेरा अन्तरड् मलिन है। इस कारण तू ही 
जल | मैं शुद्ध हूं । मुके जलने की क्या जरूरत है १ .- 


यह कहानी के कल्पित है; फिर भी इसका आशय 
भट्ठत छुन्दर हे। वास्तव में घम्रएडी का सिर नीचा दोता है । 
पत्थर ठोकर खात है, करड़ाई के पान | 
देखो रज ऊँची चढ़े, नरमाई के पान ॥| 


दस घमे.. -' [ २६ 
जो अभिमान करेगा उसे ठोकरें खानी पड़ेगी। जिप्तमें 

नम्नता होगी वह ऊँचा चढ़ेगा। अगर आप उच्चता प्राप्त करना 

चाहते हैं तो अभिमान का त्याग करके विनयमभात्र धारण करो । 


«भगवान्‌ ने पांचवां धर्म यह बतलाया है कि अपनी आंख, 
नाक, कान, जीम ओर शरीर इत पांचों इन्द्रियों को वश में रक़्खो। 
इन्हे बश में रखना धर्म है। जो जितेन्द्रिय पुरुप अपनी इन्द्रियों 
को अपने अधीन रखता है, जो स्वय इनके अधीन नहीं हो जाता, 
वह्द पापों से बच जाता है । 





यदा संदरते चाय कुर्मोड्ड्रानीव सवश; । 
इन्द्रियाण।निदियार्थेभ्यरतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
ह न्‍ गीता अ० २ श्ल्ञो० सं, श्८ 


,.._.कछुवा जब अपने हाथों और पैरों को सिकोड़ लेता है तो 
उस पर किसी का जोर नहीं चलता। बह्द कठोर से कठोर श्रघातों 
फो सहन कर लेता है. । इसी प्रकार जो अपनी इन्द्रियो को सकु- 
चित कर लेता है, उस पर पाप हसला नहीं कर॑ सकता। इन्द्रियों 
ओर मन के द्वारा द्वी आत्मा पापों से लिप्त द्ोता है अतः पापों 
से बचने के लिए निरन्तर इन पर काबू रखना बहुत उपयोगी है. । 


छठा धर्स है संत्य का आचरण करना । जो बात जैसी सुनी 
दो, देखी दो या.अकुभव की हो वैसी ह्वी कहता और सांथ ही 
दूसरों को पीड़ा उत्तन्न करने वाले, हानिकारक बचतों का प्रयोग 
न फरना सत्य कहलाता है । सत्य के.विपय में में पद कहले चुका 
हूँ। सत्य घर्म आत्मा को उज्ज्बल वनाता है । असत्य का सेवन 
करने से आत्मा कलुषित होती है । यद्दी नहीं, असत्यभाषण करने 


ये 


३० ॥ | दिचाकर-दिव्य ज्योति 








बाला लोक में अविश्चास का पात्र चतता है । उसकी कही चान 

- पर भी कोई विश्वास नहीं करता। कभी-कभी ऐसा सालम द्वोदा 
है कि सत्य भापण करने से संकट आ पड़ेगा, फिर भी जो सत्य 
का ही आश्रय लेदा है ओर असत्य का प्रयोग नहीं करता, वही 
विजयी होता है । अन्त में सत्य की ही ब्रिजय होती है, असत्य 
की नहीं । कहा भी हैः-- 


सत्यमेव जयते,नानुतश््‌ 


राजा हरिश्चन्द्र को कितने द्वी सकूद मेलने पड़े, परन्तु 

ये सत्य की राह से नहीं ह॒ठे । अन्त में संकट समाए हो गये और 
हरिश्चन्द्र बिजयी हुए। उन्हें फिर राज्य ही नहीं मिल्ला, वल्कि 
अपूच प्रतिष्ठा “ओर श्रद्धा भी मिली । आज भी लोग ह रिश्चन्द्र 

' की अशसा करते हैं। यह सत्य का ही प्रभाव हे। सत्य के प्रभाव 
से खुख- दी मित्रता है, दुख नहीं मित्रता, ऐसी पक्की आस्था 


- रखने वाला कभी असत्य भाषण करके अपत्ती आत्मा को पतिद 
नहीं बनाएगा | 


6 


' 5: (एक गरीब ,लकड़हारा कुल्हाड़ी -लेकर ज्कड़ियां काठने 

गया | किसी तरह उसकी कुल्हाड़ी कुएमे गिर गई। वह कुए की 

पाल पर.,बेठ कर:रोने लगा। सोचते ज्गा--द्वाय ! मेरी जीबिका 

का एक मात्र-साधन भुझसे छिन गया ! अब कैसे में अपना पेट 

भसरूगा ओर केसे बाल-बच्चों की परवरिश करूँगा | कुल्हाड़ी 

» “करे बिना: आज शाम को ही. सब को उपबासं करने की नौबत 
आजायगी।. ८: 

४» » , किसी देवता के ज्ञान क्वो. उपयोग लगां। डसे गरीब 

, ठुखिया पर दयां आ गईं। ब्रह्द मनुष्य का रूप धारण करके 


दस धर्म |... - - . [१९ 





लकड॒ह्ारे के पास आया। उसने उससे रोने का कारण पूछा। 
लकड़हारे ने छुल्दाड़ी कुए मे गिरने की बात कही तो देवता कु 
में गयाओऔर सोने की एक कुल्हाड़ी ले आया। पूछा--क्या यही 
तेरी $ल्‍्हाड़ी हे । लकड़ह्वारा गरीब ट्वोने पर सी सच्चा ओर ईमान- 
दार था। सोने की कुल्हाड़ी देखकर वबंह कद सकता था किनद्दा 
यही मेरी है। पर उसने ऐसा नहीं किया | उसने कह दिया-नहीं, 
यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है । देवता ने दूसरी डुवक्की लगाई | इस 
बार वह चांदी की ऋुल्हाड़ी,ले आंया। पूछने -पर लकड़हारे ने 
फिर बही कहा कि मेरी यह नहीं हे । स्का 


देवता ने तीसरी डुबकी लगाई। अब की वार वह उसको 
असली कुल्हाड़ी लाय[। वंतर लकड॒हदारे ने कहा -हां, यही मेरी 
है देवता | लकड॒हारे की सचाई पर असन्न.हुआ। उसने अपना 
असली रूप प्रकट करके कहा -लो, यह तीनों कुल्हाडियां मैं 
तुम्हें देता ह' | सोने ओर चांदी की 'कुल्हााडियां तुम्हारी सचाई 
'काइनाम हैं।। / - 7, 


4 यथा 5 


. , भाइयो | सचाई मामूली चीज नहीं हे। अकसर गरीबों में 

सचाई पाई जाती है । बम्बई के किसी वाजार मे एक दातोन 

, वाल्ला बेठा था। एक बाबू ने एक पेपे के दांतीव लिये ओर 

घेरे मे भूल से पैसे के बदले मिन्नीं दे दी | दातून बाले ने देखा 

कि यह गिन्नी हे तो उसने वाबू को आवाज री। वाबू क्ुमला 

कर बोले- पँसा दे तो दिया है, फिर क्यों चिल्ला रहां है ? दातीन 

, बाले ने कद्दा-बावूजी आपने पेसा नहीं दिया,गिन्नी दी हे | इसे 

वापिम ले लीजिए। बाबू ने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया ओर 
उप्तकी प्रशंता की । 





और | [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


इसके विरुद्ध कई लोग मालदार होते हुए भी ईमानदार 
नहीं होते । एक बार की बात है। व्याख्यात में कई धनादव लोग 
मोजूद थे। उनमें से किसी का एक हज़ारों की कीमत का मोती 
गिर गया। उसे पास में बैठे हुए एक मालदार ने टठा लिया 
अर अपनी जेब में डाल लिया। एक साधुन्री ने उसे डठाते 
देख लिया, मगर ऐसी वात जाहिर करना साधुओं की मयांदा के 
विरुद्ध हे । 


साधु के स्थान पर कोई गठरी या दूसरी चीज रखे तो हम 
उस पे यही कहेंगे कि हम जिम्मेबार नहीं हँ। कोई दूसरा उसे 
उठाने लगे तो हम मना नहीं करेंगे आर गठरी का मालिक 
आकर पुछेगा तो हम उठा ले जाने वाले का नाम नहीं बतलाएँगे। 
हम दुनियादारी के झगड़े में नहीं पड़ते! धर्म की वार्ते छुनाना 
झौर धर्म की ओर श्ररित करता ओर अपनी आत्मा का कल्याण 
करना ही हमारा काम है । 


मतलब यह है कि सत्य का आचरण अमीर ओर गरीब 
दोनों समान रूप से कर सकते हैं । सच्चाई का एक पेसा मोहर के 
बरावर है ओर वेईभानी के लाखों रुपया कोड़ी के वरावर भी 
नहीं हैं। भाइयो ! अपनी नीयव मत बिगाड़ो । जो भाग्य में होया 
वही सिल्लेगा ओर वह अवश्य मिलेगा। असत्यसय व्यवहार करने 
पर भी तुम उससे ज्यादा नद्ीीं पा सकोगे, और सच्चाई से वरवोगे 
तो घाटे में नहीं रहोगे। - 


आगे कहते हैंः-- 
स्थाग तप सत ज्ञान हो, ओर शील शुचि उदार | 


दस धर ॥ : ह ह [३३ 
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भाइयो ! सातवां धर्में त्याग है। पापों का त्याग करना 
धर्म है। जो पापों का त्याग करता है वद्द सुखी होता है । दुनिया*- 
दारी के व्यवहार में ही. देख लो। जो गुड़ का त्याग करता है उसे 
शक्कर मिलती हे-ओर जिसने पत्तल में खाने की त्याग कर दिया 
उसे थात्षी मिल्ठी है । . . हक 


त्याग जगत में आदरणीय होता है। शजा ओर श्रीमंत 
गरीब का आदर नहीं करते, मगर वही गरीब जब आशा-हृष्णा 
त्याग कर सच्चा त्यागी बन जाता है तो उसके परों में पड़ते हैँ. 
झौर उसकी चरण-रज को मस्तक पर घारण करते हैं। यह्‌ 
व्यक्ति का नहीं,- त्याग का द्वी माहात्म्य है। त्याग की परिंपूर्णवा 
इस बात में हे कि जिस वस्तु का त्याग किया जाय उसकी मन में 
आाकांच्ा भी न दो. 7 


श्रीदशवेकालिक सूत्र में त्यागी के विषय में कहा है-- 


.- जेय कंते पिये भोगे लड़े विपिड्विकृच्बंह । ' 
साहीणे चयह भोए, से हु चाइ ति बुच्चह॥ 


अर्थात्‌- जो पुरुष इच्छित और भ्रिय भोग प्राप्त होने पर 
भी उनसे विमुख हो जाता है--ओर स्वेच्छा से उन भोगों का 
त्याग करता है, वद्दी सच्चा त्यागी कहलाता है। विवश होकर 
लाचारी से किसी वस्तु का त्याग करना त्याग 'नहीं है। ऐसा 
स्याग तो सभी को एक दिल करना द्वी पड़ता है । मगर वह त्याग 
सच्चा नहीं है सच्चा व्योग मन को सारना हैं । जिसने जिस वस्तु 
से स्वतन्त्रता पूषक मन दवठा लिया, बद्दी उस-वस्तु का त्यागी कह: 
ज्ञाता है । ऐसे त्यागी के सामने देवता भी झुकते हैं । 
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एक लड़के को चोरी की आदत थी | वह किसी ढी छुछ 
ओर किसी की कुछ चीज़ सुर लाया करता था। एक चार कुछ 
लोग आपस में बातें कर रहे थे कि चोरी की ज्ञाय तो बढ़ी 'की 
जाय, छोटी छोटी चीजे चुराने से क्या लाभ है. | यद तो गुनाह 
चेलज्जत है उस लड़के ने ३ वात छुन ली। तब उसने सोचा 
बात तो ठीक हे दाव गहरा ही सारता चाहिए। अब की बार' 


क्यों नहीं भा रही हे? राजा ने भी पूछा-ओर तुम्हें: क्‍यों नहीं ह 
आ रही है ? राती ने मद्दा--आखिर किस कारण नींद नहीं 
भाग करती है ?- तब राजा बोला- नींद न आने के नौ कारण ह्े। 
' नीरद न आबे नो जणा, 

कहो ठाकुरां कुणा कृशा ।, 

कु आरा कुलहीशा, - 

मोटी बेटी साथे ऋण घर | 

पेट में भूख मांरग म। थे चण, 

भार में खेत माथे बेरी रोग लावा पणा घणा 

नीन्द्र न आदे नो जया 


कं श् 
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चोर राजा- रात्ती दी बातें छिपा-छिपा सुन रहा है। 

सोचता है--कब इन्हें गहरी नींद आवे और कब में गहने उठा 

करचम्पतद्दोऊ!. - . - , .. 0 सु 

». राजा ने कटद्दा-रानीजी, जो अविवादहित हो और उम्र 

ज्यादा हो जाय तो फिक्र के मारे उसे न्नींद नहीं आवी। कुलहीन. 

को भी नींद नहीं आती। बेटी बढ़ी हो जाय और उसके' “विधाह 

का कह्दीं ठिकाना न बैठे तो भी चंद दराम हो जाती है। , फेज़ेदार 

की भी नींद भाग जाती है । जो बीमार हो, जिसका -खेत ऊजढ़; 

में हो और जिसका चने को खेत रास्ते पर हो, उसे भी नींद नहीं 

आती | इन कारणों में से एक कारण ऐसा है जिसने हमारी नींद 

दम कर रक्खी है। अपनी लडकी बड़ी हो गई है और: उसके 
संवध का अभी ठिकाना नहीं है।। नींद आवे तो केसे ! ,., 


। 


रानी ने सलाह द्ी-अमीर लड़का खोजने की क्या जरूरत 
हें! किसी अच्छे फकीर को लड़की व्याह दो और दस लाख का; 
माल उसे दे दो। सारी चिन्ता दूर हो ज्ञायगी | राजा को यह 
बात पसद आगई । उसके दिमाग का बोझ कम हो गया। दोनों 
कोनींदआगई। .  - | 


लड़के ने सोचा-इन गद्दनों को लेने से क्यात्वाभ है? कहीं 
पकड़े गये तो प्राण्ों से हाथ धोना पढ़ेगा,।, राजा फफीर के साथ 
अपनी छड़की का विवाद करना चाहता है । मैं नवयुत्रक हूँ ही, , 
फकीर क्यों न बन जाऊँ ? राजा का दासादू बन गया तो पांचों 
अंगुलियां घी मे रहेंगी। , 


सुबह 'दीने, पर बहू सजदूरों, के साथ पाहर निकत्ना। उसते 
फकीर का भेष बनाया और एक टेकरी पर जाकर ध्यान लगाकर 





गन कं 
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घैठ गया। दूसरे दि राजा (बादशाह ) ने सब फकोरों को 
जिमाने के लिए चुल्ञाया। सब आये सगर बह नहीं आया। 
किसी ने राजा से इसके संबंध में चर्चा की। राजा ने इसे चुलाने 
के लिए विशेष आदमी भेजा, मगर इसने जाने से इ'कार कर 
दिया । राजा ने स्वयं उसके पास जाने का विचार क्रिया तोः रानी 
ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की। रानी चोली-ऐसे फकीर 
के दर्शन में भी करना चाहती हूं । 


राजा-रानी फकीर के पास पहुँचे। कहा-चलिए साहय, 
सथ पहुंच गये हैं ओर आपकी राह देखी जा रही है। , 


फकीर-नहीं, मेरी इच्छा नहीं है । आप लोग लोट जा 


- राजा ने फिर आम्रह किया तो फक्रीर बोला-जानता हूं, 
जानता हैँ तेरे मन की बात ! में नहीं चलू गा । 


फकीर सोचने ल्गा-गहने त्यागे तो सञ्ली-ओर घन 
मिलेगा। अगर इनका भी त्याग कर दूगा तो क्या परमात्मा 
नहीं मिल्न जायगा । 


| 


सचमुच उस लडके में त्याग की भावना उत्पन्न हो गई। 
उसने राजा का जामाता बनने का भी ज्ञोस त्याग दिया । 


यो ! त्याग की कहां तक तारीफ की जाय - स्यागोगे 
तो सासने आकर खड़ा हो जायगा ! इसलिए त्याग करो और 
त्याग करके फिर अहण करने की इच्छा सत करो। यह त्याग 
सद्दान्‌ घरसे है। इस घ्स का आचरण करने वाले जगत्‌ में पुज्य 
वन जाते हूँ और परलोक में भी महान्‌ फत्न पाते हं। 


है] 
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भगवान्‌ ने फरसाया है कि आठवां घम्म तप है । जेनशा्सतरों 
में तप को उच्च स्थान दिया है। तप धम्म के दो भेद हैं बाह्य तप 
ओर अन्वरद्ग तप | उपचास, चेल्ा, तेला, चोला,-पचोला, मास- 
खमण आदि करना; - भूख से कम खाना, घी गुड़ तेल आरादि.को 
खाने का त्याग करना, काया को कष्ट देना आदि ब्राह्म तप कह- 
लाता है। किये हुए अपराधों के,लिए दंड लेना,, विनय करना, 
सेवा करता, स्वाध्याय करता, ध्यान करना शआदि अन्तरद्धः तप 
हूं। अन्तरद्ग तप की साधना के लिए बाह्य तप की खास आवब- 
श्यकता होती है.ओर - अन्तरद्ड तप से आत्मा की शुद्धि होती है। 
इस प्रकार दोनों तरह की.तंपत्या आवश्यक है | 


3 


तप की व्याख्या बहुत विस्तृत है । उस पर पूरी तरह 
प्रकाश डालने का समय नहीं है। संक्षेप में इतना ही कहना है कि 
मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप अनिवाये है। तपस्या की अग्नि में 
कम भस्म हो जाते हैँ । तपस्या से सतर और निऊरा दोनों की भ्राप्ति 
द्वोवी है | जि 


कई लोग समसते हैं कि तपस्या करना साधुओं का ही 
कत्तेव्य है. ग्र॒हवस्थों को तपस्या नदी करनी चाद्विए। परन्तु यह 
सममक गलत हे | क्या साधु और क्या ग्रहस्थ सभी के लिए तपस्या 
उपयोगी हे । निष्धमभाव से, सिफ आत्मशुद्धि के बास्ते की जाने 
बाली वपस्या छा फल 'भट्दान्‌ होता है, किन्तु सांसारिक प्रयोजन 
से भी यदि तपस्या की जाती है तो उसका फल भी मधुर होता 
है । देखो, जब रावण सीताजी को हरण करके ले गया था तो 
सीताजी ने प्रतिज्ञा ले ल्षी थी कि ,जब ' तक राम-लक्ष्मण के समा- 
चार नहीं मिलेंगे, में अन्न जल प्रहण नहीं कछू गी। इस तपस्या 





इ्प ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति 


के प्रभाव से इकीसर्वे दिन ही हसुमानजी सुद्रिका लेकर उनकी सेवा 
में पहुँच गये 


अंभी-अमी का ताजा उदाहरण ले लो। गांधीजी राज- 
त्तीतिक कारणों से समय-समय पर अनशन किया करते थे। उत्तके 
अनशन करने पर क्या वायसराय ओर क्‍या सारतसंत्री, ःसभी 
घबरा उठते थे। अन्त में गांधीजी को ही सफलता मिलती थी। 
यह संफलता वास्तव सें अनशन की सफलता थी | लोकिक प्रयो 
जन से की जाने बाली तपस्या का फल लौकिक मिलता है ओर 
लोकोत्तर प्रयोजन से तपस्या करने पर लोकोत्तर फल्ल की प्राप्ति 
होती है । मगर तपस्या कंभी निष्फल नहीं जाती | ' 


आत्मशोधन के लिंए तपस्या से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। 
अतएव अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार सभी को तपस्या करना 
चाहिए'। 


3 


नोवां धर्म अकिचनता है। लोस ओर -तृष्णा का त्याग कर 
देने पर भी त्यागध्म की आराधना द्वोती है । त्यागधर्म जब पूर्णोतरा 
को प्राप्त होता है तो वह ,अर्किचनता का रूप घारण करवा है। 
ससार के किसी सी पदाथे के साथ, किसी सी प्रकार का सरोकार- 
न॑ रखना, अपनी आत्मा को सब से जुदा ओर निराला समझना 
ओर सत्र प्रकार की समता एवं आसक्ति को त्याग देला अकिंचन 
धर्म है । यह भी महान्‌ घसं हे । इस घसं को धारण करने वाला 
शीघ्र द्वी मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 


दुसवां घस त्रह्मचये है। सगवान्‌ महावीर रव्ामी ने तथा 
संसार के अन्य समस्त महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य को परम घर माना 
है | भगवान्‌ ने कहा है--- 
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.. पवेतु वा उत्तम बंमचेर | 
अधांत्‌--सभी तप उत्तम हैं, मगर ब्रह्मचर्य सब में 'उत्तम है | 
' अक्मचय से तन और मन वलवान्‌ बनते हैं। अह्यचये से 


आत्मा निर्मल होती है। अहाच् के अताप से सब प्रकार की 
सिद्धियां होती हैं अह्मचर्य चल, विद्या, बुद्धि' अतिभा, तेजस्विता, 
लस्थ॒वा, दीघोयु और खुख 'अंदान करने वाला है है 
जिसने वक्षचर्थ की महिमा,नहीं समझी और इस कारण 
अपने वीर्य का डुरुपयोग किया सम लो उसने अपने हाथों 
से अपने सिर पर ऊुल्हाई। चला लिया | उसने अपने जीवन को' 
भ्रष्ट और नष्ट कर डाला !। बढ़ अपनी आत्मा का भयानक शत्रु 
दे । अपने देश और समाज को भी वह हानि' पहुँचा रहा है । 
बहू जे परुप निकम्म्ा है ।' व जीता है तो भी मृतक के द्दी 
समान है | २ हक. 


मय टी रश! 

ग्रह्मचये की व्याख्या “हत व्यापक है। पर उस व्यापक 
न्‍्याख्या पर मैं आपको अभी नहीं ले जाना चाहता। फिर कभी 
इस विपय पर अरकाश डालने का अयत्व करुँगा। यहां सिर्फ 
श्वना ही कहता हूं कि अगर आप सम्पूर्णों ब्रह्मचर्य का पालन कर 
सके तो आप धन्य हो जाएँगे | इतना सम्भव न हो, अपने चित्त 
(व कीचू नहीं पा सके दो तो कम से कम देश त्ह्मचरय का 
पालन तो अत्येक को करना चाह्टिये । अत्येक पुरुष को स्वत्री 
सन्‍्तोष और प्रत्येक मद्िला को स्त्रपति सनन्‍्तोष का ब्रत लेना 
दी चाहिये। 
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विजयकुमार आर विजया सेठाती के उज्ज्चल चरित्र की 
तरफ देखो ! वे विवाह करके भी अखड ब्रह्मचारी रहे । राजीमती 
ओर अरिप्टनेमिजी का पावन जीवन आपके सामने है। जम्वू- 
कुम्वर का उच्च आदशे भी आपके समक्ष है। भाइयों ! कितने 
भाग्यशाली द्वी तुम कि तुम्हें ऐसे-ऐसे पविन्न चरित्र पढ़ने -सुनने 
की मिले है. । इनसे प्रेरणा लो, इनका अनुकरण करो। 


भाइयो | भगवान्‌ ऋषसदेवजी की स्तुति करने वालों को 
उनके बतलाये सागे पर चलता चाहिये | यददी उन्तकी सच्ची उपा- 
सना है। भगवान्‌ ने यह दस धर्म फरमाये हैँ । जो विवेकबान 
प्तिसान्‌ इन धर्मो' का वास्तविक स्वरूप समझ कर पालन करता 
है, बह परमानन्द का भागी बनता है । आप इन घर्मो' को घारण 
फरेंगे तो आनन्द द्वी आनन्द छोगा। _ 


द जोधपुर | 


ता० ९-६-४८ 


०5% 


फ् 
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' जम 
पुणय-पथ 
&8»(८6६ »५€७० 
सुति:-- 


स्तोत्र तब बिनेन्द्र ! गुैनिवद्धाम , 
_ भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्रपुष्पाम्‌ । 

घ्ते जनो य हद कणएठगतामजस्र', 
' त॑ सानतुन्नमवशा, समुपेति लच्मीः ॥' 
स्ररवान ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फरमाते हैं कि-हे सर्वज्ञ, सवदर्शी, अनन्त शक्षिमान्‌ , 


पुरुषोत्तम, ऋषभवेव भगवन्‌ ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? 
हे भगवन्‌ ! कहां तक आपके गुण गाये जाएँ ? 


“ 'प्रभो ! स्तोत्र रूपी यह माला मैंने भक्ति से प्रेरित होकर _ 
बनाई है। थद्द गुणों से बनी है ( (गुण शब्द के संस्क्ृव भाषा में 


4७० ००७ न 
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दो अथ हैं: ( १) रस्सी या डोरा और (२) सतगुण । फूलों की 
माला डोरा से बनाई जाती है और स्तोत्र रूपी यह माला भगवान 
के सदुगुणों से बनी है। ) मात्रा में भांति-भांधि के रंगों के फूल्व 

हैं. और इस स्तोत्र रूपी साला में नाना प्रकार के वर्ण 
(अक्षरों) का उपयोग किया यया है:। जो पुरुष माला को अपने 
कणठ में घारण करता है; उसकी श्री-सुन्दरता बढ़ जानी हैं। इसी 
अकार जो भद्र पुरुष इस स्तोन् रूपी माज्ञा को कण्ठर्व कर लेता 
है, उसे भी श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । . 


ली ५ 

आचाये महाराज ने यहां लक्ष्मी के लिए 'अवशा!ः विशे- 
बण का प्रयोग किया हे । इअवशा' फुहने का ग्रयोजन यह है 
जो पुरुष शुद्ध अन्त:करण से जिनेन्द्र देव की स्तुति करता है, उसे 
लक्ष्मी की कामना नहीं करती पडती] -लक्ष्मी को प्राप्त करने के 
लिए इधर उधर भठकतना नहीं पड़ती | मेगवान्‌ की भक्ति से पुर्य 
की अवलता होती है और-पुर्य की प्रवल्ञता के कारण लक्ष्मी उसे 
स्वर्य प्राप्त हो जाती है। विवश-लाचार होकर लदच्ठमी भक्त के 
पास आती है । भक्त उसकी कामना नहीं करता, फिर भी लक्ष्मी 
उसके पेरों में लोटवी हैः ' भगवान्‌ का सच्चा भक्त भगवान की ही 
आराधना करता है, उसका हृदय अमरु को ही समर्थित होता है; 
उरसात्मा ही उसका एक सात्र आराध्य है; फिर भी उसे लक्ष्मी, 
घेरे रहती है.। ' 8३7 हक 


' इससे हम समझ सकते हैं कि लुक्मी की कामना करना 
लक्ष्मी को आप्त करने का साधन नहीं हे.। वास्तव में कामना कस्मे: 
से कोई भी वस्तु - प्राप्त नहीं दोती । अगर आपका घुरय आपका 
सद्दायक है तो उसके अनुरूप पद आपको मित्र ही जाएँगे । 


प्रुरये-पथ ] [9३ 

न्ी--+-+तम+तललललत. ४३ 
अगर पुर्य सद्दायक नहीं हे तो हजार कामनाएँ करने पर भी वह 

पदार्थ मिलने वाला नहीं है |. । 
, +_ इस सचाई को सममने फे लिए संसार की तरफ नजर 
फिराने की आवश्यकता है।, प्रतिदिन, देखा जाता है कुछ -लोग 
सुबह से शाम तक ,मिहनतव: करते हैं, चोटी से एड़ी तक पसीना 
बहाते हैं, फिर भी रन्‍्हें भर/।पेट खाना तक नसीब नहीं होता । 
इसका कारण क्या है ? कुछ लोग कहते हैं कि समाज की सोजूदा 
अर्थ व्यवस्था का ही,यह दोष है। समाज'की राचना का ही यह 
दोष, हे कि कुछ लोग, एकदम, गरीब और कुछ लोग एकदम असीरे 
हूँ। इस विचार के कारण वे समाज व्यव्॒स्था।को बदल ढालने 
की -हिमायत करते हैं, ओर:म्रयत्त भी करते हैं। मगर यह एकान्तः 
धारणा ठीक नही है;। प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं---बद्दिरिम 
कारण ओर अन्‍्तरज्ञ-कारण- दोनों-जब मिल जाते हैं तभी कार्य 
होता है। अमीरी ओर गरीबी में भी दोनों , कारणों का विचार 
करना- चाहिए | इंसका बाह्य कारण अगर सामाजिक 'है'' तो 
अन्तरज् कारण पुश्य-पाप भी है! जो पुण्य का उपाजन-करके' 
अआया है उसे अनायास ह्वी,लक्ष्मी प्राप्त हो:जाती है और जिसने 
पहले पुण्य नहीं कमाया है. बह लाख अयत्न करने पर भी लक्ष्मी 


कक 
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कृपा प्राप्त नद्ं कर सकता |  आ 


« 7 ज्साइयो:! “दो लखपति व्यापारी व्यापार फरते हैं। एक 
किसी चीज़ की खरीदता; है और दूसरा वेचता है। उनमें से एक 
को लाभ और दूसरे को हा इानि पहुँचती,है। एक भिखारी बन जाता, 
है और दू रा करोड़पति हों जाता है। इसमे तो समाज व्यवस्था 


का दोष नहीं दे ।:. यह भेद किस कारण से होता है ? असल में 
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अपना-अपना पुएय ओर पाप ही काम आता है। 


मतलब यह है कि लक्ष्मी प्राप्त करमे के लिए पुण्य की 
आवश्यकता है। पुण्य का उपाजेन भगवान्‌ की स्तुति ओर भक्ति 
फरने से होता है। जो भुगवान्‌ की भक्ति करेगा लक्ष्मी उसकी 
दासी बन जाएगी । अतएब लक्ष्मी आ्राप्त करने के लिए लक्ष्मी का 
दास बनने की आवश्यकता नहीं है । जो सम्पूर्ण रूप से भगवान्‌ 
का दास है, लक्ष्मी उसी की दासी है! इसलिए हाय धन, द्वाय 
घन, करने से धन नहीं मिल सकता। धन पाना है तो भगवान्‌ 
की भक्ति करो। मगर भूल मत जाना कि कामना भक्ति को कलु- 
पित कर देती है | शुद्ध भक्ति निष्काम भाव से ही होती है। आप 
निष्काम भात्र से भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त करने का मार्ग आप 
ही खुल जायगा। वह आप ही आकर आपको खोज लेगी। 
जेंस परछाई से विमुख ' होकर आप चंलते हैं तो परछाई आपका 
पीछा करती है, उसी प्रकार आप लक्ष्मी से बिमुख होकर भगवदू- 
भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी पका पीछा करेगी। इसके विरुद्ध जैसे 
परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ने वाला ज्यक्ति कभी अपनी पर- 
छाई को नहीं प्रा सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी-लक्ष्मी करने वाला 
ओर उसके पीछे-पीछे मारा-सारा फिरने वाला पुरुष लक्ष्मी नहीं 
पा सकता । हे हा 


भाइयो ! भगवान्‌ की भक्ति में, स्तुति में ऐसा अनोखा 
आकपेण है कि लच््मी सद्दज द्वी खिंची चल्ली आती है। आचाये 
मद्दाराज ने 'अवशा' विशेषण देकर यह बात स्पष्ट कर दी है। 


स्तोत्र के इस पद्य में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने 


पुण्य-पथ | [ ४४५ 





वाला एक शब्द और है--अजख्रम ! “अजस्त्र' कहने का. अभि- 
प्राय यह है' कि भगवान के प्रति हृदय में निरन्तर भक्ति जाग्रत 
रहती चाहिए। जैसे अपने प्रियजनों के प्रति सोते जागते, चलते 
फिरते-पत्येक क्षण प्रेम को वासना मौजूद रहती है, उसी प्रकार 
परमात्मा के प्रति प्रतिपाल भक्ति की वासना बनी रहनी चाहिए। 
- अत्येक क्रिया करते समय भगवादव का स्मरण चित्त में बना रहेगा 
तो चित्त में अपूर्च जागृति आ जायगी। उसमें मलिन भावनाओं 
को स्थान नहीं सिल्लेगा । जीत्रन पवित्र बनता चला जायगा। 


कुछ लोग सोचते हैं कि संसार संबंधी व्यवहार करते 
समय परमात्मा को स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है। यह 
सोचकर वे परमात्मा को स्मरण करने के लिए थोढ़ा सा समय 
अलग निकाल लेते दूँ । शेप समय में उसे भूले रहते हैं। ऐसा 
करने वाले भाई भारी भ्रम मे -है-। कहना चाहिए कि ऐसा करने 
वाले परमात्मा के स्मरण की महिमा को नहीं समझे हैं. ओर वे 
वास्तव में परमात्मा के भक्त नहीं हैं। कया कभी सभव है कि 
आप चीवीस घर्टों में से तेईस घठे अपने प्रिय जनों को भूले रहें 
आर सिफ एक घंटा द्वी उनका स्मरण करें ? अगर क्रोई ऐसा 
करता है तो समझा जायगा कि बह प्रेम का दिखावा करवा है. 
दरअसल उससे प्रेम नहीं करना। यही बात भगवत्स्मरण के 
बविपय में समझना चाहिए । परमात्मा के प्रति जिसके हृदय में 
सच्ची भक्ति जाग उंठेगी, वह क्षण भरके लिए भी परमात्मा को 
नहीं भूल सकेगा । 


हमारे कहने का आशय कोई यह न समझ ले कि, थोडा 
समय नियत करके भगवाव्‌ का भजन न किया जाय , नद्दीं, यहू 


अ___ | दिवाकर-दिव्य/ज्योति 


मेरा अभिप्राय नहीं है। कुछ समय भगवान्‌ के भजन -के :लिए 
अल्लंग निकालना ही चाहिए, मगर दूसरे समय में -भी भगवान्‌ 
को भूल नहीं जाना चाहिए । यही हमारे कथन का अभिप्राय है 
आर यही बात आचाये महाराज ने अपनी स्तुति में दिखलाई हे । 


इस पद्म सें भगवान्‌ की स्तुति की महिमा वतल्ााई गई है। 
भगवान्‌,की स्तुति की महिसा का गान करता सी एक प्रकार की 
स्तुति ही है। भाइयो ! इस महिमा को समझो और भगवान की: 
स्तुति में अपने मज़ को लगाये रहा तो आपका इहलोक ओर 
परलोक-दोनों खुधर जाएँगे। 5 | 
४" स्तुति में वेतलाया गया है. कि भगवान्‌ की स्तुति करने 
वाले की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सगर जानना चाहिए कि 
लंच्मी किसे कहते हैं? प्रायः लोग रुपये-पेसें को ही लक्ष्मी 
संभरमते हैं । मगर लक्ष्मी दो प्रकार की है-(१) द्रव्य लक्ष्मी और 
(२) भाव लक्ष्मी। रुपया, पैसा, महल, मकान, राज्य, आभूषण 
आदि पोद्गलिक सम्पत्ति द्रव्य लक्ष्मी कहलाती है' और शश्रात्मा 
के स्वाभाविक ग़ुण-ज्ञान आदि-भाव लक्ष्मी. है... * 

द्रव्य लक्ष्मी से दुनियादारी के काम चलाने में सहूलियत 
दोवी है और उसका सदुपयोग करके पुरु्य का उपाजेन भी किया, 
जां सकता है किन्तु साथ द्वी उसमें खंतरे भी बहुत हैं | बह लच््मी. 
मनुष्य को वेभान बना देती है । अहकार उत्पन्न करती है, समता, 
मूली उत्चन्न करती है और स्वार्थेप्रायणता का भाव जगाती है।- 
किसी कवि ने कहाँ हैः-- 

धघिरयति करविवरं, वाच॑ मूकयति नयनमन्धयति। 
विकृतयति गात्रयष्टि, संपद्रोगों्यमृद्‌ छुतो राज॑नू !॥ . 


पुरय-पथ | हु ॥॒ हे [ ७ 





कवि बड़े फक्‍्कड़ होते हैँ। उन्हें राजा या किसी सेठ- 
साहूकार की परवाह नहीं होती। ऐसा ही एक कवि किंसी राजा 
से कहता है--हे राजन ! सम्पति का रोग बड़ा द्वी भयानक द्ोवी 
है।। अन्यान्य रोग तो आयः एक-एक ही विंकार उत्पन्न करते हैं, 
मगर लक्ष्मी का रोग एक साथ अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता 
है। जिसे घन की “वीमारी हो जाती है, वह कानों से वहिरा हो 
आता है मुँद्द से गूंगा दी जाता है, आंखों से अन्धा हो जाता 
४, और उसकी तमाम इरिद्रियां विकारग्रत बन जाती हैं । 

« »£ मतर्लव चह है! कि सपत्ति की वीमारी मनुष्य को हृदयद्दीन 
बनना देती है.। सम्पत्तिशाली के पड़ोसी के बालक भूख से कराह 
रहे हों तो बहू उनकी परवाह नहीं करता। उनकी दुख-दृद भरी 
आवाज एनके कानों तक नद्दीं पहुंचती |. उसके चित्त पर उसका 
कुछ भी असर नहीं दोता। यहू वहिरापन नद्ीं तो क्‍या दे । 


धंन के मद मे उन्मत्त बना हुआ मर्लुण्य गरीबों की वार्त॑ 
भी नेहीं कैरता | उनसे बोलने में वह अपनी बेइज्जती समम्ठता 
है| यद्दी धमवान का गूगा होना सममंता चाहिए । घनी आदमी 
कत्ते्य ओर झकर््तेव्य के मार्ग को नहीं देखता, नीति. और 
श्रमीति का पथ उसे न॑द्दी सूर्मता; वह दीन दुखियों की तरफ दर 
भी नहीं डालता, यद्दी उसका अन्धापन है | 


यहां एक ' बात का ध्यान रखना चाहिए.। जो लोग श्री 
सम्पन्न होने पर, भी भगवात्र के भक्त होते हैं, उन्हें यह संपदू-रोग 
नहीं होने पाता | भक्ति का अम्रत-रसायन उसके रोगों को शमन 
करता रहता है। इस प्रकरं लक्ष्मी के होते हुए भी जो लक्ष्मी के 
मद से रद्दिव दें, वे इस रोग से बचे रहते हैं #॥* . - 
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लोगों का खयाल है कि संपति से ही सुख प्राप्त होता है' 
ओर सम्पत्ति के बिना मुख की प्राप्ति. नहीं हो सकती। यह 
खयाल अ्रममात्र है। विचार करने से विदित होगा कि वाघ्तव में. 


सम्पत्ति अगर थोड़ा-सा खुख देती है तो दुःख भी बहुत देती है । . 
कहा भी हे-- ह 


घन॑ तावदसुलमभं, लब्ध॑ कच्छेण रक्ततते । 
लब्धनाशों यथा सृत्युस्तस्मातन्न चिन्तयेद ॥ 


प्रथम तो धन की प्राप्ति वड़ी कठिनाई से होती है । घंनो- 
पार्जेन करने के लिए लोगों को हजारों तरह की सुसीबर्तें और 
परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं | कोई भूख प्यास का कष्ट सहन 
करते हैं, सर्दी-गर्मी बरदास्त करते हैं, कोई समुद्र यात्रा करते ' 
हैं, कोई गांव-गांव में घूमते हैं, कोई जंगलों में सटकते हैं, फोई 
खतरनाक खानों में काम करते हैं और कोई फौज में भर्ती होकर 
आखों को इथेली पर लिये फिरते हैं। तब कहीं घन प्राप्त होता 
है । इस प्रकार अनेक दुःख खहदन करने के पश्चात्‌ प्राप्त हुए 
घन की रज्ञा की चिन्ता चित्त को व्याकुल बनाये रखती है। 


धन के स्त्रामी को पदू-पद्‌ पर भय और आशका बनी रहती है । 
बात ठीक भी है-- 


' यथा55मरिपं जल्ले मत्स्ये्न स्यते श्वापदेश्ु वि । 
आकाशे पक्षिमिश्चेंत्र, तथा सत्र वित्तवान्‌ | 


जैसे सांस का लोथड़ा पानी में डाज्ञा जाय तो उसे मत्त्य : 
खा जाते हूँ, जमीन पर हो तो हिंसक जानवरों से नहीं बच 
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. पावा, और कदाचित-आकाश सें हो-तो पक्ती उसे नहीं छोड़ते । 
मांस किसी-भी जगह सुरक्षित नद्दीं रहता । यही हालत धर्ंवान्‌ 
की होती ऐै । वह किसी भी जगद्द सुरक्षित नहीं है.। सबन्न,खतरा 
ही खतरा है। . '* 


दायादा स्पृहयन्ति तत्करगणा मुध्णन्ति भूमीकुजो-- 
द्रेणच्छुलमाकलय्य हुतश्ुग्मस्मीकरोति न्णात 
अम्म) प्लावयते छितो विनिद्ितं यक्षा हरन्ति घर वम । 
दुवन लस्तनंयां नयन्ति निधन घिंगू-घिंगू धन॑ तदूबहूं॥ 


,_सम्पत्ति के,हकदार धन की: इच्छा करते रहते हैँ, चोर 
मौका देखकर चुरा ले जाता हैं; राजा किसी बद्दाने से लूठ' लेता ' 
है, आग लग जाय तो पल भर में सारा घन;भस्म हो जाता है. 
बाढ़ आजाने पर वह जाता है, जमीन में गाड़ कर, रख दिया 
जाय तो यक्ष हरण कर लेते हैं। इन सव से प्रयत्त करके किसी 
प्रकार बचाने की कोशिश की जाय तो घर के लड़कों से वह 'नंदीं 
बच पाता | लड़के जुवारी, शराबी या दुराचारी' हुंए' तो वे उसे 
समांप्त कर डालते हैं. 


मतलब यह है कि कठिनांइयां केल-मेल कर कमाये हुए 
घन की रक्षा करने में भी सेकड़ों कठिनाइयां हैं. धन को बचाने 
के लिए बहुन कष्ट उठाने पड़ते हैं। इतने कष्ट उठाने पर भी अन्त 
में वह चला द्वी जाता है । अभी बतलाये हुए रास्तों में से किसी 
न किसी रास्ते से:बंह जब चला जाता है तो धनवान के :चित्त में 
असीम वेदना द्वोती है । धन का जाना. प्रांणों' क। जाना मालूम 
ट्लोता है. इस प्रकार धन दर/हात्वत में ठुःखों को उत्पन्न -करंता है । 
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कदाचित्‌ प्रबल पुरय का उदय हुआ और सम्पत्ति बनी 

रही तो भी निदगी के अन्त में तो उसे त्यागना ही- पड़ता है। 
जीव के साथ वह परलोक में नहीं जाती। परलोक में उस छोडी ., 
हुईं सम्पत्ति से कुछ भी लाभ नहीं उठाया जा सकता। बल्कि 
उसका संचय करने में जो पापों का बंध हुआ है, उसके 'फल 
स्वरूप ढु:ख ही भोगना पड़ता है। अतएव यह स्पष्ट है कि द्रव्य- 
लक्ष्मी न एकान्त सुख देने वाली है न सदा सुख देने वाली है । 
अलवत्ता, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ सम्पत्ति का सदुपयोग 
किया जाय, दान्त- पुण्य में उसका व्यय :किया जाय, दीन-द्वीन 
जनों की सद्दायता की जाय, उसे विद्या ओर घर्से के प्रचार में 
लगाया जाय, तो-बह सुख के द्वार को खोल देती है । 'मगर उसे 
संत्काये में'लगाने की बुद्धि तभी उत्पन्न होती है, जब भगवान्‌ के - 
अति ह॒दय में भक्ति और अद्घा हो।.... 


आत्मा में रहती है । उसे बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं 


पड़ती । उसे आ्राप्त करने के लिए. सिफ इतना करना पडता है. कि. 


इसकी भाव .लच्मी आत्मित्क सम्पत्ति है। वह स्देद 
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भाइयों | इस विवेचन से यह समझ लेनों चाहिए कि 
जच्मी को भ्राप्त करने का मार्ग क्‍या है! अगर आपने “पाप का 
जु 
सागे ग्रदस न करके, भक्ति का, धर्स का मर अहरण किया तो 
आपका कल्याण होगा । ह 


भगवान्‌ के भजन, स्मरण यासस्‍्तवन का श्र्थ क्‍या है? 
जीभ से ऋषपभदेव ऋषभदेव रट लेना ही भगवान्‌ का सच्चा सजन 
नहीं हे, मंगर उनके हारा बतल्लाये हुए पथ पर चलना भी आवब- 
श्यक है। अन्तःकरण से भगवान्‌ के पथ फो हिंतकर समस्त कर 
उस पर यथा शक्ति चलने से ही कल्याण होत। है ।.इस प्रकार 
ईश्वर बनने के लिए द्वी ईश्वर को याद किया जाता है शा्ों में 
कहा है कि ओरिहंतों का शुणथाम करता हुआ जीव क्ष्मों की 
कोदि खपाता है ओर उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीथ्थकर, गोत्र 
जथता है। भगवान के गुंण गादा ही भगवान्‌ बनना है ६ 5. 


भाहयो ! सिद्ध भगवान्‌ के गुणों फो अपने हृदय में स्था- 
पित करो । आचार्यों की भक्ति करो। त्याग करो, तप करो, विन- 
स्रता घारण करो, निरतिचार 'शील का और ब्रतों का पालन 
करो ,सदव ज्ञान का अश्रभ्यास॑ किया करो, इत्यादि बीस वोलों के 
सेवन से तुम्हें भी तीथेकर गोत्र छी प्राप्ति हो सकती है. । श्रीकृष्ण- 

चन्द्रजी ने बहुत घ्म-दलाली की थी, घम्म की प्रभावना की थी, 
जीबों की रक्षा की थी ओर. पूर्व ज॑न्म में &६ लाखं मासखमण 
की तपस्या,की थी। अतएव आगामी, उत्सर्पिणीकाल् में वे भी 
एक तीथेड्डर होंगे । ... । 


,... कहने का आशय यह है कि अद्धा भक्ति और भावना के 
साथ करनी भी होनी चाहिए। जो रोज भगवान्‌ का- भजन करता 
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, है उसे कभी तो कुछ आगे बढ़ना चाहिए। प्रतिदिन व्याख्यान 

: सुना करते हो तो कभी उसका अमल भी करोगे या नहीं । लड़का 

स्कूल जाता है। वह साल भर तक अगर क,ख ग घ, ही 
सीखता रद्दे ओर कभी आगे बढ़ने का अभ्यास द्वी न करे तो वद्‌ 
कैसे विद्वान चन सकता हे [ 


,._ - कई लोग कहते हैँ-मद्दाराज ! हमने भजन किया लेकिन ._ 
उससे कुछ नहीं होता हे । अरे हो क्या, तुम्हारी नीयत तो ठिकाने 
ही नहीं है । जरा ऊँचे चढ़ो । अगर दूसरी, तीसरी सीढ़ी पर पर 
नहीं रकखोगे तो ऊपर केसे चढ़ सकोगे ? आपने कितने ही व्या- 
यान सुन लिये पर फभी उत्तके मुताबिक चलने का संकल्प भी 
किया ? कोशिश की ? पहले के सहापुरुष केवल एक ही व्याख्यान 
'सुद्ते,थे और उन्हें वेराग्य आजाता था। वे अपना कल्याण कर 
ल्लेते थे । आपको कितने व्याख्यान छुनते हो गये १ अब तो आगे 
बढ़ो । दरवाजे के वाहर द्वी खड़े रहोगे तो जमीन में शरीक नहीं 
हो सकोगे। कोई साधु भी हो गया और सोचने लगा कि 
हमें तो स्वर्ग या वेकुण्ठ मिल जायगा ! अरे, रे तो 
अनन्त वार मिल चुका है। स्त्रगे पा लेने के पश्चात्‌ फिर 
वही पहले वाली स्थिति आ जाती है । इसलिए साधुओं 
को में कहता हूँ कि इससे री आगे बढ़ो। तरक्की करो। 
लोग कहते हैं कि तरक्की का जमाना है। मगर तरकी कट्दां नजर 
आती है ) बुराइयों की अलवत्ता तरक्की हो रही है। भाइयो, 
_तुस दान देते हो तो उसमें तरक्की करो, शील पालत्ते हो तो वरकी 
करो । काया से शीत पालते हो तो पझश्लील शब्द न कहकर 
वचन से भी शील पांलो; मन में बुरे विचार न करके मन से भी 
शील का पालन करो। सन, वचन और काय से शील-का पालन 
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करोगे तो शरीर का राजा कभी नष्ट नहीं होगा। अ्द्यचये क्‍या 
छोटी चीज है  ब्ह्मचये का पूर्ण रूप से पालन करने पर भी 
चमत्कार न हो तो बात ही क्या है ? द्रोपदी केसी सावना रखती 
थी कि उसका चीर बढ़ गया ?-कहो उसकी आत्मा कितनी ऊँची 
होगी ? सुदर्शन सेठ के लिए शूल्ली का सिंद्दासन क्‍यों चन गया ९ 
उस पर देवता का भी जोर नदीं चला। और ,अरणक श्रावक्र 
मे भी क्‍या ताकत थी कि देवता ने बीच समुद्र में जहाज उठा 
लिया ओर अरणक से कहा कि धर्म छोड़ दे, अन्यथा जहाज को 
उल्नटा कर दूगा, फिर भी वद ठटस से मस नहीं हुआ। उसने 
कद्दा-मैं तुम्दारी बात नहीं मान सकता-मैं धर्म का परित्याग 
नहीं कर सकता | सचमुच ही देवता को उसके आगे हार माननी 
पड़ी-। 


अब तुम अपना छिसाव भी तो बताओ कि तुसने क्या 

 तरकी की है ? पहले सामायिक फरते थे, अब , उसमें भी नागा 

करने लगे हं। ? दिलों दिन उत्नठे मार्ग पर जा रहे हो ! भाई, यह 

तुम्हारी भलाई का चिह्न नहीं है। तस्की करो। अपना सकल्‍प 

हृढ़ करो; जेसे दरिश्चद्र ने किया । क्या हरिश्चन्द्र राजा को अपने 

पोजीशन का खयाल नहीं था ? क्‍या उनमें अक्छ नहीं, थी कि 
सत्य के लिए चाण्डात्न की नौकरी स्वीकार की । - 


भाई, निश्चय सममो तरक्ी“किये विना काम नहीं चलेगा । 

देखो चमड़े ने भी कितनी तरकी कर ली है' कि पहले पेरों मे था 

भ्रौर आज टोपों मे लग कर सिर पर आ गया है। तुम अपनी 
आत्सा की तरक्की करो । जो सद्गुण हों उन्हें बदाओ। 

' याद दिलाता हूं, यह बढ़ा मूल्यव्रान्‌ वक्त मिल्रा है। पू्वे 
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जन्म के पुण्य से ही यह अपूर्व अवसर तुम्हारे हाथ लगा है। 
पुण्य करके आये हो तभी आगे आकर वेठे हो ! अब फिर तरकी 
करो । जरूर करणी करो | मत खयाल करो कि हम लखपति या 
करोडों के सालिक हो गये हैं, अब हमें क्या फरना है? किन्तु 
यह सोचो कि किस कारण से तुम्हें यद्द स्थिति प्राप्त हुई है ! यह 
सोचोगे तो आगे की सही राह सिल्ष जायगी और अपने अगते 
जन्भ्र को सुधार सकोगे। | 


किस कारण जीव ऊँचे दर्ज पर चढ़ता है? पुण्य के योग 
से ही जीव को ऊँचा दर्जा मित्रता है। कल्न दस घर्मो पर थोढा- 
सा विवेचन किया था, आज नो प्रकार के पुण्य का जिक्र करता 
हूं। ठाणोंग सूत्र के नोवें ठाणे में नो प्रकार के पुण्य बचलाये 
हैं:--( १ ) अन्नपुरय ( २) पानपुण्य ( ३) लयनपुएय (४) 
'शयनपुण्य (४ ) वस्थपुण्य (८६ ) मनःपुण्य (७) चचनपुण्य (८ ) 
कायपुस्य ओर ( ६ ) नमस्कारपुण्य । 


अन्न, पानी, स्थान, शय्या ओर चख का दान करने से प्रारम्भ 
के पांच पुण्य होते हैं । इस प्रकार पुण्य का प्रधाव कारण दान 
है। दान देने वाला पुरुष अभयदान एवं सुपात्र दान देता हुआ 
मोक्ष में सी जा सकता है। किसी वस्तु पर से अपनी समता उतार 
कर स्व-पर-कल्याण के लिए उसे अर्पित कर देना दान कहलाता 
है। दानघर्म की सहमा बढ़ी विशाल है। 


. चौबीस तीथेडूरों में. दसवें तीर्थद्धर शीवलनाथजी हुए 
है। वे भी पहले राजा थे। लेकिन राजा और रानी ने राज्य 
छोड़ कर तपस्या की ओर केवल ज्ञात पुया। वे भी इसी भारत 
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भूमि में विचरे और - उपदेश देते थे। उन्हीं भगवान्‌ के पधारते 
पर:-- द 


भदलपुर के वाग में, होके भवियन समोक्रे प्रभु आन । 
देवे जिनवर देशना, होके भवियन, सुनियों धरके ध्यान ॥॥ 
दान नित्य दीजिए, होके भवियन, कहे शीतल भगवान || 


साहुकार, साधारण नर ओर नारियां आई और नमस्कार करके 
पथा स्थान बेठ गई। भगवान ने उपदेश फरमाया:-- 


सब दानों में श्रेष्ठ, है होके मवियन, सुनियो धर कर ध्यान | 
समकित में च्ायक कहीं, होके भवियन ज्ञान में केवल ज्ञान ॥ 


भगवान्‌ फरमाते हँ--हे भव्य ,जीवो ! “सब ,दानों में एक 
अभयदात्र ओर दूसरा खपात्रदान श्रेष्ठ है'। समकितों में 
ज्ञायिक समकित और ज्ञानों, मे फ्ेवलज्ञान श्रेष्ठ है। .- 
भथ था सझ्डूट में पड़े हुए जीव को भय से मुक्त करना 
ओर-सछुट से बच। लेना अभयदान कहलावा है. । मरते: हुए जीव 
को बचा, लेना अभयदान, है। अभयदान ,सात - अकार का है। 
किसी को भय होने पर उसे भय से बचाना, कोई हैरान परेशान, 
हो रहा दो'तो उसे दैशनी परेशानी से. छैड़ाना, कोई यकायक 
चौंक उठे. तो उसे तसल्ली , देना, इहलोक और . परलोक भय से 
छुड़ाना, किसी को कोई चीज लेने में कष्ट , दी रहा हो तो ड्से 
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सहारा देना, कोई लोक तिनन्‍्दा से भयभीव होकर, जहर खाकर 
मरने को तैयार हो रहा हो दो आश्वासन देकर बचाना, कोई 
आदसी चोर नहीं है->उसले चोरी करने में सहयोग भी नहीं दिया 
है, लेकिन क्रिसी ने उसकी इज्जत पर धब्बा लगा दिया हो तो 
उसकी मदद करना, किसी की नौकरी छूट गईं.हो श्रीर उसके 
वाल-बच्चे भूखे मर रहे हो तो प्रयत्त करके उसे नीकरी पर लगाना, 
कोई नादारी से व्याकुज्ञ हो और बहू एवं उसके परिवार वाले 


कष्ट में हां तो गुप्त रूप से उसकी सहायता करना, आदि सब 
कार्य अमयदान के अन्तगंत हैं । 


अब आपको विचार करना चाहिये कि आप इनमें से 
कीन-सा अभयदान देते हैं ? कभी किसी को दिया भी है या नहीं ? 
तरक्की की या अब तक क, ख, ग, घ की श्रेणी में ही वबेठे हैं १ 
कभी वक्षरे को बचा भी लिया होगा लेकिन मनुष्य को भी बचाया 
करो। आपका बढ़प्पन किस काम का है , घोड़े की पुछ बड़ी 
होती है पर बह अपनी दी भक्खियां 'उड़ाती है। अगर आपने 
अपने पड़ीसी का भी भत्ता नहीं किया तो . आपके बढ़प्पन का 
क्या महत्त्व है ? जंगल के पेड़ की तरह पेदा-हुए, जिन्दा रहे और 
नष्ठ हो गये, तो किस काम के?! आपने जीवन का क्‍या लाभ 
लिया १ बहुत से लोग कहंते हँ-महाराज, में जनम का दुखिया 
हूँ । ऐसे लोगों से छुखियों को शिक्षा लेनी चाहिए। जो दूसरों को 
सुख पहुँचाएया वही छुखी द्ोगा । दुख देने वाला दुख भोगेगा | 
कहावत हे--इस :द्वाथ दे उस हाथ ले !. नो जेसा करेगा; वैसा 
भरेगा । जिसने किसी को सुख नहीं दिया चह्द कद्ठां से मुख 
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०५४४७ कााममा्षणद्ऋ् तर आउत2 पर पक मन कल 3 कमी 
पाएगा ? अरे ! रात-दिन लवण समुद्र वहा रहा है, कभी गंगाजी 
की भी लहर लाया है ?- ४. अह 


हां तो शीवल्ननाथ भगवान्‌ ने उपदेश में फरमाया:- 


“ मिलती ब्रत्षपी दान से, हो के भवियन, 
' . _- अमय से पद निर्वाचन | 
घोने जेसा ही मिले, हो के भवियन । 
: मान दिया सन्मान ॥ 


भाइयो ! भगवान्‌ फरमाते हैं--दााथों से दान दोगे तो 
सम्पत्ति मिलेगी और अभयदान दोगे तो केवलज्ञान' और सोक्त 
: मिलेगा। खेत में जेसा बीज वोओगे वैसी ही फसल पाओगे । 
चने यो कर गेहूं की फल नहीं काट सकते हों। अमयदान दोगे 
तो तुम्हें भी अभय की आप्ति होगी। अगर आप किसी से कहोगे- 
पधारिये, तो अवसर आते पर वह भी आपको आदर करेगा। 
दूसरे से अकड़ कर बात करोगे तो दूसरा आपको - कब पूछेगा 
“अरे कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम बचन में तो 
दरिद्रता मत धारण करो । मीठे वचन बोलने ,में तुम्हारा क्‍या 
खचे होता दे ? ह 
वचने- का दरिद्रता १ 


_ .- छुपात्रदान का फल सर्वेत्किष्ट होता है। समस्त प्रकार के 
आरंभ-परिभ्रद्ठ के त्यागी, सयमम्य जीवन यापन करने वाले 
सुनिराज उत्कृष्ठ पात्र हैं। उन्‍हें आहार आदि का ' दाव देने से 

- उत्कृष्ट फल, की आप्ति द्ोती है । ब्तवान्‌ श्रावक सध्यम् पात्र हें । 
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ओर. सम्यग्टष्टि जघन्य पात्र हैं.। इन्हें . दान वेने से अपेक्ताऊृत 
अल्प पुर की प्राप्ति द्ोती छैँ। करुणा की .दृष्ठि से जीव सांत्र 
दान का पात्र है। मनुष्य, पशु, पच्छी आदि सभी करुणादान के 
पात्र हैं। रिश्तेदार या मित्र छादि को भोजन कराता धार्मिक 
दान नहीं, पर. लोक-व्यंतरहार हैं । आजे ,आप - जिसे भीजन 
कराते हे, फल /बहू, आपको ,भोजन कराता है. । घन्नाजी और 
_ शालिभद्रजी को , असीम, पेभव ओर घधर्माराधन की “सदूबुद्धि 
सुपात्र को आहारदान देने से ही ग्राप्त हुई थी । आहारदान देकर 
हो उन्होंने संसार- के सर्वोत्तम खुद भोंगे और अन्त में आत्म- 
' कल्याण किया। दूसरा हँ-पानी देना या पिलाना। बहुत से लॉग 
- अपनी करूणा भावना से पेरित होकर .प्यार्सों को साता फहुँचाने 
के लिए प्याऊ खुलकते हैँ, कोई पशुओं- का प्यास-कष्ट सिटाने के 
लिए-खेलियां, भरवाते हैं ।- इस प्रकार उतकी साता पहुँचाने की 
भावना से उन्हें: पुण्य फल प्राप्त होता है। साधुओं को अचित्त 


प्रानी बहरा कर उनके सयम में सद्दायक द्वोने बाला उत्कृष्ट, फल का 
भ्पगी होता है 


, तीसरा- लयन है । लयन का अथे है - रंथान । मुनिसाजों 
की निरबद्य स्थान देने से उत्तम फल्न होता है. और थरक्रे-मांदे 
आते वाले मुसाफिरों को सराय घर्म शाला आदि के रूप में, निस्त्रार्थ 
भाव से स्थान देना पुण्य है। भारतवर्य “में प्रायः सभी बड़े-बड़े 
_नगरों में उद्धार श्रीमत लोग घर्मशालाएँ. बनत्राते हैं । कानपुर के 

, सेठ फूलचन्दजी ने छपनी अढ़ाई लाख ज्ञागत की इवेली इसी फाम 
के क्विए दे दी हे। 


' चीथा शंयन है । मुनियों को उनके योग्य बिछाने के उय- 
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-विमतकपारद्रन्‍कालानतम कमाल पके. 


करण देना उत्तस- फल फा सूचक है) सोने,के दिए पाट आदि 
देना भी इसी उत्तम फल में शामिल है। 


पांचवां पुण्य बस्तर देना है। मुन्तियों फो संजमनियांह के 
धास्‍्ते योग्य बस्तर देना उत्कृष्ट ,निजेरा है । बहुत-से गरीब बिना 
जख्त्रों के उघाड़े फिरते हैं। कड़कड़ाती हुई सर्दी में सी उन्हें तन 
डे कने को बद्ध नहीं मिलते । अखबारों में जब तब ऐसे समाचार 
प्रकाशित होते रहते हैं कि फलां जगह, सर्दी से अकंड़ कर एक 
आदमी चल दसा। ऐसे दुखिया' लोक आपकी 'दृष्टि' में कसा 
नहीं आते हैं. १ दूसरी ओर अपने संघध में आप विचार कीजिए। 
आपके पास पेडियां की पेटियां भरी पंड़ी रहती है । :कई जोड़े 
गे कपड़े ओर कई जोड़े ठंडे पढ़े सड़ते रहते हैं ॥ आप चाहें को 
उत्तका तन दें के सकते हैं। समर किसे उनकी - परवाह हैं ? पुर्चो- 
पा्जेन करने की यह भावना: लभी:उत्पन्न होती है जब कि पहले 
का कुछ पुए्य शेप ही । | 


: थह्टां 'त्क जो देने की वस्तु, गिताई हैं, उनमें कुछ 
पैसे खरे होते हैं, लेकिन आये के -कार्यों में पेसा भी नहीं 
खरचला पड़ता । क्रएने मन में गरीबों फा भ्रत्म सोचना भी पुएय 
है ओर यह छठा मन:पुण्य है । वह पुण्य बड़ा जबदेश्त है। देखो, 
डान दिया खाती ने ओर लिया वल्भद्गरनी मह्ंरांज ने, लेकिन 
ध्यपती मनेरेभावना शुद्ध रखने के कारण हिस्ख पांचवें देषलोक सें 
गया । ह 


लव कृष्ण ने शरार त्याग दिया तो बलंदाऊजो, ने, तप 
फरता शुरू कर दिया। तप ऋरते-करते बे महातपेश्वरी हो गये 4 
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वे-एक महीने में केवल एक बार ही भोजन करते थे। एक बार 
बलभद्रजी तुन्निया नगरी में आये। ' 


ः , मुनिराज सासखमण का पारणा करने के लिए तुझ्लिया 

नगरी में पघारे। वहां एक सत्री पानी भरने के लिए, नगरी के 
बाहर कुए.पर आई। उसका लड़का छोठा था । वह जिद करके 
उसके साथ चल्ना गया। स्त्री घड़े में रस्सी का फदा डालने की 
तैयारी करती है और उधर से मुनिराज बलभद्रजी का आगमन 
होता है। सत्री फी दृष्टि मुनिराज पर पड़ती है और वह सोचती 
है कया ही अनूठा रूप हे ! ऐसा रूप कभी देखने का सौभाग्य ही 
नहीं मिज्ञा । इधर स्त्री मुनिराज को देख रही है ओर उधर घर 
लौटने की भी उसे जल्दी है'। उसने असावधानी से घड़े के बदले 
लड़के के गले में फंदा .डाल दि्या। लड़के का गला रूुँध-गया 
ओर वह रो भी नहीं पाया | मुनिराज की ओर देखते-देखते उसने 
ल्डके को घड़े की तरह कुए में लटका दिया। अचानक मुनिराज 
की निगाह उधर चल्ली गई थी। उन्होंने तत्काल ल्ली को रोक कर 
कहा -बहिन, यह क्या कर रही है ? देख, बच्चे को कुए मे डाल 
रही हे ! तव स्त्री का ध्यान बच्चे को अर गया + बच्चे को ऊपर 
खींचा । फंदां खोला । उस समय बलभद्र मुनि सोचने लगे-- 


बलद।ऊजी- सोचे मन में इणी परे रे 
घिक २ हो जो मारो रूप रे ॥ 


बलभद्र मुनि विचारने लगे-मेरे रूप के कारण ही इस 
बालक की कष्ट उठाना पडा है। हे मेरा रूप बढ़ा अनथकारी है ! 
यह सोचकर उन्‍होंने जीवन पयेन्त बस्ती में आने का त्याग कर 
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दिया। वहीं से जगल की भर मुड़ पड़े। अब वे जगल में ही 
रहते हैं. ओर तपस्या करते हैं । 


मुनिराज की तपस्या के अ्रभाव से जंगली जानवर भी 
प्रभावित हुए | उन्होंने एक दूसरे को मारना छोड दिया। यहां 
तक की शेर ओर हविरन भी मुनिराज के पास आपस में खेलने 
लगे । एक हिरन को तो जातिस्मरण ज्ञान हो गया। उसने अपने 
ज्ञान दे जाना कि पूर्व जन्म से मैं भी साधु था। किन्तु साधुपना 
विगाड देने के कारेण हिरण हो गया हूं। उसने विचार किया 
कि वल्भद्र मुनि की भक्ति करने से मेरा कल्याण हो जायगा। 


मुन्ति के पारणा का दिन आ गया। हिरन ने देखा कि एक 
बढ़ई (खाती) इसी जगल में लकड़ियां काटने आया है और उसकी 
पत्नी भोजन लेकर आई है । वह मुन्ति के पास गया और उन्हें कुछ 
इशारा किया। तो भुत्रि उसके पीछे दो गये। हिरल मुनि को सीधा 
वढ़ईं के पास ले गया। भुनि को देखते द्वी बढ़ई बहुत प्रसन्न 
हुआ। उसने झुनिरांज से भोजन लेने की प्रार्थना की। मुनिराज 
ने भोजन लिया, बढ़ई ने भोजन दिया ! द्विर्न सोचता है, में 
मनुष्य होता तो मुझे भी मुनिराज को आद्टारंदान देने का 
सोभाग्य प्राप्त द्दोता । ' 


सयोग की वात है कि इधर खाती ने दान दिया ही था कि 
जिस पेड़ के नीचे मुनि, बढ़ई और छ्विरन खड़े थे, उसकी एक 
मोटी डाली, तेज आंधी आ जाने के कारण हृठ पड़ी । उसके टूठ 
कर गिरने से तीनों की मृत्यु हो गई। तीनों जीब भावना शुद्ध 
होने के कारण पचम देवलोक में देव रूप से उत्पन्न हुए । 
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देतो मावे माना, लेतो करे सन्‍्तोप । 
बीर कहे धुन गोयमा, दोनों जासो भोच्त ॥ 


भाइयों ! मुनिराज बलभद्र अपनी कठिन तपस्या के प्रभाव 
से देवलोक में उत्पन्न हुए | बढ़ई- सुपात्न को दान देने के कारण 
देवलोक प्राप्त कर सका। सगर ह्रिन को देवलोक क्‍यों प्राप्त 
हुआ ? न तो उसने तपस्या की थी और न दान दिया था। फिर 
भी उसके मन में दान देने की भावना उत्पन्न हुई। उसने शरीर 
से नहीं मन की सावचा से दान दिया था। उसने मन से पुण्य, 
उपाजेन किया था और इसी कारण उसे स्वगे प्राप्त हुआ | भावना 
सं इतनी शक्ति'है ! भावना के प्रभाव से केत्रल ज्ञान ओर मोक्ष 
की भी प्राप्ति हो सकती है। अतएब जो बने सो करो ओर जो 
न बन सके उसके लिए भावना रक्ख़ो तो आपका भी कल्याण 


होगा । 


भा्नना को शुद्धि ही आत्मा की शुद्धि का प्रधान आधार 
है । किन्तु भावना की शुद्धि सरल बात नहीं है । किसी गरीब के 
लड़के की सगाई होजाय तो आ्राप जल उठते हैं। उसे छुड़ाने के 
लिए कोशिश करते हैं । लड़के में कोई चुठि न हो तो भी कद देते 
हँ- इसे तो म्रगी आती है! किसी की नोकरी या व्यापार में 
तरक्की हो जाय तो-भी आपका अन्त:करण जल उठता है ! इस 
प्रकार भावना की भमल्िनता के कारण लोग उ्यथ ही पार्पों का 
उपाजन कर लेते हैं। भाइयो भावना को पविन्न बनाने में पैसे 
नहीं लगते, और किसी प्रकार की भी हानि नहीं - उठानी पढ़ती । 
फिर क्यों अपने चित्त फये पविन्न नद्दीं बनाते। कोई किसी को 


जअ 
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सहायता देता है तो तुम्दारा क्या विगड़ंता है. कि तुम उसके पास 
भागे-भागे जाते हो ओर कहते हो कि--'अरे दूधरे के माड़े में 
पड़ने की क्या आवश्यकता है ?. जिसने 'जैसा किया है आप ही 
भोगेगा !” इत्यादि कह कर अपनी भाजना को मलिन करके क्यों 
अपने भविष्य को अन्धकार पूर्ण बनाते द्वो ? भावना को कदाचित्‌ 
पवित्र नहीं वता सकते हो तो अपवित्र भी।क्यों वनाते हो ? मन 
से किसी का भल्रा नहीं चाहते तो कम्र से कम बुरा तो'मत चाहो। 
बिना पैसा-पाई खचचे , किये मनःपुण्य का मार्ग तुम्हारे लिए खुला 


(६ 


है । इससे द्वी अपना कल्याण कर लो । 


सातवां वचनपुण्य हैं। बचन के द्वारा भी पुण्य उपा्जन 

किया जा सकता है; और पाप भी कमाया जा सकता है। वचन 

के द्वारा दूसरे को सत्कोंये के लिए प्रेरित करना, किसी ने घर्म 

किया है वो उसकी प्रशंसा और अतुपोदता करना गुणी जनों के 

शुणगांन करना, इत्यादि वचनपुण्य के उपाय हैं । ऐसे वचन 

बोलने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके विरुद्ध सेठ 

 परोपकार के लिए . चन्दा देता है; ओर मुनीम कद्दता है कि इतना 
रुपया क्‍यों खर्चे करते हो। ऐसा, कहने वाला भुनीम अपने 

' बचनों का दुरुपयोग करने के कारण बृथा द्वी पाप का भागी 


होता है । 


. भले आदमी ! कोई देता है और कोई लेता है; इसमें तेरी 

, क्या द्वानि होती है? किसी ने क्रिखी की सद्धायत। कर दो -तो 

तेरे बाप का क्या विगड़'गया १ तू बीच में फड़कर वृथा द्वी पाप 
'का उपाजेन करता द्वे4 
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उज्जेन में चोहरा जाति के लुकमान भाई की एक घढी 
कपड़े की मील है । एक बार वहां तपबीजी की तपस्या का पूर 
था-अन्तिम दिन था। लुकमान भाई से कहा गया कि आज 
आपको सील बन्द रखना चाहिए। जिससे मील के मजदूर भोर 
कार्यकर्ता व्याख्यानश्रवण आदि का लाभ' उठा सकें। साधुओं 
का व्याख्यान जगन्नाथ का भात है। सभी कोर्मों के लोग उसमें 
जाभ उठा सकते हैं।. * हा 


लुकरमान भाई बोले--'आपके जैंती की मील तो बन्द 

नहीं है !! तब उत्तके एक मुनीम ने कहा--'सेठजी, पहले वे बन्द 

करें और फिर आप बन्द करें, इसमें आपकी क्‍या बडाई हे! 

पहले आप बन्द कर दीजिए, फिर दूसरी भी बन्द द्वो जाएगी।! 

पा ने इस प्र्मां/ कह कर वचन के द्वारा पुएय उपाजन कर 
लया । 


आठवां काय पुण्य है। शरीर से शुभ काये करना काय 


पुण्य कहदलावा द्ै। शरीर से किसी को आराम पहुंचाना, अन्घे 
फा हाथ पकड़ कर उसे रास्वा दिखलाना आदि काय पुण्य है । 
शरीर क्षणभगुर हे ओर मल्िन है | पर इससे पुण्य को उपाजेन 
किया जा सकता है । फिर क्यों नहीं अपने शरीर को पुण्योपार्जन 
में लगाते हो १ 


नोवां नमस्कार पुण्य है। वीतरारा भगवान्‌ को संयमी 

. पुरुषों को, विशिष्ट गुणवानों, विद्वानों को, तपस्वियों को उनके 
गुण के कारण यथायोग्य नमस्कार करना नमस्कार पुण्य है । 
शुणियों के प्रति आदर को भाव रखने से गुर्णों के प्रति प्रीति 
उतन्न होती है ओर जब गुणों के प्रति आऔति जाग्रत होती है तो 


- 
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उन्हें आराप्त करने के लिए मन में प्रेरणा द्वोती है। इस प्रकार गुणी- 
जनों को नमस्कार करने से गुण प्राप्त किये जा सकते हैं। शा 
में बन्दता करने के अनेक फन्न बतल्लाये हैं। गोतम स्वामी भय- 
बान्‌ से प्रश्न करते हैः-- * 


वंदण॒णणं मंत्ते ! जीवे कि जणयह 


अर्थात-हे भगवन्‌ ! बदना करने से जीब क्‍या पाता है ? 
अथोत्‌ जीव को किस फल्न की प्राप्ति होती है ? 
भगवान्‌ इस पश्न का उत्तर देते हैं. किः-- 
वंदशएण नीयगोय॑ कृम्म॑ ' खबेह, उच्चगोय॑ निव॑ध्रइ, 
छोहस्गंच थ अ्रप्पडिह्य आणाफलं निव्बच्तोह, दाहिण 
भाष॑ च एं जणेह | हि 
. । ..... “--उत्तराध्ययन सूत्र 
. अर्थात्ू-गुरुजनों को बन्दना करने से जीव को. पहला 
ज्ञाभ तो यह हे कि उसे नीच गोत्र कर्म का बंध नहीं होता | 
अगर पहले नीच गोत्र कममें का बध हो चुका हो तो वन्द्ना करने 
. से उसका क्षय हो जाता है, इतना ही नहीं, वन्दना करने से 
सुभगनाम कर्म, उच्च गोत्र कर्म का वध होता है। सब उसकी 
आज्ञा मानते ह और इसे दाक्षिण्य की प्राप्ति भी होती है । ह 
भाइयो ! सुरुषन्दता करने का इतना मद्दान्‌ फत्न शान में 
- चतलाया गया है। वन्दता करने से अहकार. प्रिटता है. और 
-नम्रता आती है। इसमे पेसा-टका खच्चे -नहीं, करता पढ़ता । 
मगर वन्दना करने के लिए स्लिर्फे मस्तक नहीं किन्तु मन भी 
भुकना चाहिए । मन में भी नम्नता आनी चाहिए। न 
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सव्य पुरुषों । आगर तुम विवेकबान हो तो विचार करो 

कि आज तुम्हें जो स्थिति गआराप्त हुई है, वह क्रिसका अताप है! 
तुम अगर लखपति हुए हा,तो कया यह तुम्हारे परिश्रम का ही 
फल्न हे ? तुम्हारे नोकर-चाकर क्या तुम्हारों अपेक्ता अधिक 
परिश्रम नहीं करते १ रंदि परिश्रर्स से ही लखपति चना ज्ञाता तो 
तुम्त से भी बड़े कुखपति तुम्हारे नोकर होते । फिर भी थोड़ी देर के 
लिए मान लो कि तुमने अपने परिश्रम से दी लाखों की जायद*द पा 
लो हे, मगर यह तो सोचो कि यह सवरोद्गभयूणु सब इन्द्रियों से 
परिपूर्ण मनुष्य-शरीर तुम्हें केसे मित्त गया ? तुम कीड़े-मकोड़े 
क्यों नहीं हुए ! मनुष्य हो वर भी अन्घे, वहिरे, लूले--लेंगड़े क्‍यों 
नहीं हुए ? क्या यहं सुन्दर, परिपूर्ण मानव-शरीर भी तुमने अपने 
परिश्रम से पाया है ? जेसे कुमार घड़ा बनाता है वैसे तुम इस 
शरीर को बनाने कब्र बेठे थे ९ 


आखिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि आज जो सुख--सामभ्री 
तुम्हें मित्री है, वह पूर्वोपार्जित पुण्य का ही ग्रताप हैं.। पुख्य के 
कारण ही तुस माल्नदार बने हो | 


दक्षिण में एक सालंदार सेठ था। उसके पांच लड़के थे 
ओर एक लड़की थी। उस सेठ की नो खण्ड की हवेली थी । गर्भा 
की ऋतु थी। अतएव लड़की ने नोकर को आज्ञा दी मेरा विछीना 
सब से ऊपेर के खण्ड सें करता। नोऋर ने देर कर दी तो व्रह उस 
पर बुरी तरह चिढ़ी। नोकर को भी क्रोंघ आ गया । उसने कहा- 
ज्यादा करोगी तो मेरी नौकरी छुड़ा दोगी। पर इतना कहता हूँ 
कि आप नोवां खंड-नोत्रा खंड करती' हो, पर सासरे में नोआ 
खड कहां से आएगा | 
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लड़की को बात चुभ मई । उसने निश्चय कर लिया कि 
वियाह करू गी तो नो खड की हवेली वाले से ही करू गी, नहीं तो 
कुवारी रहूंगी । 


सगाई की बातचीत चली तो लड़की से अपनी सां से 
फहला दिया कि मै नो खड हवेली वाले से ही चिवाह करूंगी, 
अन्यथा नहीं । मां ने लड़की के बाप से कह दिया। सेठ ने सेवग 
को बुल्ल कर कह्दा-जिखके यहां नो खड की हवेली हो, उसी के 
यहां सग।ई कर आना। सेवग सारे दक्षिण में घूमा मगर नौ 
खंड की हवेली वाला कोई नई मिला । इस त्तरह छह महीने बीत 
गये । मगर बिता कार्य किये सेवस ने लौठना उचित नहीं 
सममा | बढ़ नर्मदा पार करके उज्जैन में आया। बहां डसे एक 
हवेली ऐसी दिखिलाई दी। सेव ने देखा- टूटी-फूटी हवेली है । 
बुरी द्ा्षत में पड़ी है। उसमे कोई रहता भी नहीं है. । 


सेवग ने आस पास के लोगों से पता लगाया तो मालूम 
छुआ कि दो लड़के यहां से कुछ दूरी पर अपने मामा के घर 
रहते दें । उन्हीं की यह हवेली है । 


सेधग उन लड़कों को खोजवा खोजता उनके गांव पहुँचा । 
गांव के पठेल से पुछा -यहां दो लड़के रहते हैं। वे कहां हैं: ? पटेल 
ने उनकी खोज करने का प्रयोजन पूछा। सेवग ने सारा! ह्ास 
सुनाया। पठेल छुनकर प्रसन्न हुआ | उसने कह्ा-लड़के खेत भें 
काम करने गये हैं | यह कहकर उसे प्रेम से बिठज्लाया और भोजन 
आदि की व्यवस्था की। लड़कों को खेत से चुल्वाया गया। 
सेबग ने बड़े लड़के की पुण्यवानी देखकर उसे रुपया नारियल 
दे दिया ओर सगाई पक्की हो गई। सगाई के समय पडेल ने. 
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लड़कों के मामा को बुल्वाया, पर वह नहीं आया। शादी का 
मुहत्त पका हो गया। ' 


शादी का ससय अच नजदीक आ गया। पदेल ने मामा 
को बुलाकर फहा-ज्यादा नहीं तो दोनों लड़कों के लिए दो 
अँगरखियां तो बनवा दो ! मासा बोला--मेरे पास तो एक, भी 
पेखा नहीं हे । निरुपाय हो पटेल ने लड़कों के अँगरखियां वनवाई 
कुर्ते बनवाये ओर पगड़ी वंधवा दी। गाडी वेज्ञ और रास्ते में 
खर्च करने के लिए.द्स रुपये दे दिये। लडके जाने को तैयार हुए 
तो पटेंल ने अपनी घोस से ढोल बजाने वाले को बुलबाया। 
उसने ढोल बजाना,झुरू किया | निकासी हुई । गांव की औरतों 
ने गीत गाये ओर उन्हें रवाना कर दिया। 


उधर सेवग सगाई तय॑ करके सेठ के पास पहुंचा । उसने 
कहा--नो खण्ड की हवेली वाले से सगाई कर दी है | यह छुनकर 


सेठ प्रसन्न होकर वित्राह की तैयारियां करने ल्गा। उसने बड़े 
बड़े राजाओं, रईसों ओर सेठ-साहूकारों को निमनन्‍्त्रण भेज दिये । 
लग्न का दिन नजदीक आ गया तो सेठ ने सेवग' से पूछा-अभी 
तक वरात का कोई समाचार. नही है । इसका क्या कारण है? 
सेवग ने कहा-दूर देश का सामला है। बरात आती होगी। 
आखिर वेल-गा।ड़ी लेकर दोनों भाई जा पहुंचे । सेवग वहां मौजूद 
था। उसने. चटाई बिछा कर दोनों को बिठत्लाया और सेठ से 
कहा-वरात आ गइ है ! यह दूल्हा, है ओर यह दूल्हा के भाई हैं।. 
यह वेल-गाड़ी हैं । और बस यही सब खेज्ञ है । ह 


सेठ के क्रोध का पार नहीं रहा । उसने सेवग स कह्दा-रे _ 
चेश्मान ! यह क्‍या करके आया है ? सेबग पहले से ही इस 
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द्वाल्त का मुकाविल्ला करने को तेयार था। उप्तने कहा - सेठ साहब 
इसकी नोखड की हवेली हे । 


मगर सेठ को सन्‍्तोप नहीं हुआ | उसने सब आमत्रितों 
को सूचित कर दिया कि विवाह की तिथि आगे सरक गई है. 
अतएबच् इस तिथि पर कोई न आवबे | सेठ को अपनी लड़की पर 
भी क्रींधघ आया। बोला इस अभागिनी छोरी ने मेरा नाम बद- 
नाम कर दिया | क्रोव में आकर इप्तने उसी लड़के के साथ श'दी 
कर दी ओर कहा-ले, अपने किये का फल्न भोग ! 


विद्वद्‌ हो गया | तीनों बेलगाड़ी से बैठ कर रवाना 

हुए। सेठ ने दहेज में कुछ दिया नहीं था, क़ड़कों के पास थोड़े 
से पैसे बच गये थे । राष्ते में चलत्ते-चलते छोठे भाई मोतीलाल 
मे कहा-भाई साहब, फिक्र न करना। पेसा नहीं सिल्षा तो 
।ई परवाह नहीं। यह सोने की मूर्ति सिल्ञी हे! और फिर 
उसने पूछा-- भाभीजी, आपका नाम क्या है ? उसने उत्तर 


दिया--लच्ष्मी ।! मोत्तीज्ञाल बोला-नारीबों के घर लक्ष्मीजी 
पधारी है ! सौभाग्य हे। 
समोतीलाल एक जगह खाने को चने लेने जाने लगा। तब 
बड़े भाई हीरालाल ने कह्ा--अपनी भाभी के लिये पूड़ियां ले 
आता | 
-लक्ष्मी ने अपने हाथ की अगूठी उतार ऋर देवर को देते 
हुए कहा--लो, इसे वेचकर सब के लिए पूड़ियां ले आना । . 


दीराल्माज्न--अंगूठी दे तो रही ही, मगर फिर बनना 
कठिन है । 
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लक्ष्मी - कोई चिन्ता नहीं । हवेली तो नो खंड की है न"! 


इस प्रकार चलते--चलते वे अपने गांव पहुँचे | पटेल को 
खबर दी गई। उसने वाजे वालों को बुलबाया। गाजे-बाजे के 
साथ तीनों ने पटेल के घर में प्रवेश किया। सासा ओर सामी 
को संदेश भेजा गया, पर दोनों में से कोई न आया। उन्होंने 
सोचा-अभी तक दो थे, अब तीन हो गये हैं. ! तीन का पेट 
पालना पढ़ेगा। 


आखिर वे तीनों सामा के घर पहुँचे । मामी ने सोचा -- 
छाती पर यह नया बोझा आ पड़ा ! दूसरे दिन सुबह होते ही 
मासी ने कद्दा- बहू, जाओ, पानी मर लाओ | लक्ष्मी ने जिंदगी 
में कमी एक लोटा भी नहीं भरा था; सगर परिस्थिति का ख्याल 


फरके बह पाची मरने को तैयार हो गई। देवर ने मदद की तो 
पात्ती भरा गया। 


यों तीन महीने बीत गये। एक दिच लद्धमी ने देवर से 
कहा-भुमे नो खण्ड की हवेली तो दिखलाओ । देवर ने कद्दा-- 
अब की- वार हाट भरेगी तब चलेंगे। हाठ के दिन वे दोनों 
सुबह जल्दी उठकर पैदल द्वी रवाना हुए। सूरज निकलने-निकलते 
उज्जेन आ पहुँचे | देवर लक्ष्मी को नी खण्डी हवेली मे ले गया। 
हवेली की हालत वड़ी दुयनीय थी । फिर भी उसे देखंकर लक्ष्मी 
का हृदय दृरा दो गया । उसने कहा-अब हम लोग यहीं रहेंगे । 
में दो हजार के अपने गहने देती हूं। इन्हें वेच कर दुकान कर 
लो और दोनों भाई यदीं रहो। आखिर यद्दी निश्चय हुआ | 
दोनों भाई दुकान करने लगे। 


एग्य-पथ ] [ ४९ 
22 म अल हम कमल पीजी कलम वन कल नमिक 

एक दिन छक्ष्मी हवेली की सफाई कर रही थी। उसे एक 
जगह दीवाल कुछ आगे कुकी हुई मालूम हुई | उसने अपने देवर 
से कद्दा--इस दीवाल में इस जगद्द जरा ह'सा तो लगाओ ! देवर 
बोला-ऐसा मत करो । पुरानी हवेली है, कहीं दीवाल गिर पड़ी 
तो सुश्क्लि हो जायगी। मगर लक्ष्मी को कुछ ऐसी जेंची कि 
उसने बांस लेकर खुद द्वी उस जगह ठूसा लगाया। ठूसे लगते' 
ही दीवार का अगला ट्स्सा दूढ पड़ा और उसमें से हीरे, पन्ने 
ओर मोती वगेरह जवाहरात गिरने लगे। बढ़ा भाई भी वहां 
पहुँचा। देवर, भौजाई के पैरों पर गिर पड़ा। बोला-- भाभीजी, 
सचमुच ही आप लक्ष्मी हैं। आप लक्ष्मी का अवतार हैं। यह 
सब आपके ही सौभाग्य का फल है । । 


पुण्य पाप के ये फल हैं, दुनियां जो पा रही है। 
कहने की क्‍या जरूरत, प्रत्पक्ष दिखा रही है ॥ 


ह . ऋ रे, पुण्य का फल तो आंखों दिखलाई दे रहा है । उसमें 
शंका करने की जगद्द ही कहां हैः ! 


दोनों भाई मालामाल हो गये | बढ़िया दुकान चलने लगी 
ओर हवेली की मरम्मत हो गई | यह सब देखकर इन लड़कों के 
“बाप के जमाने का मुनीम आया | उसने आकर कहा-आज फिर 
दुकान जमी देखकर मेरे हपे की सीमा नहीं है । मैं एक जगह 
तुम्हारा धन ओर बतलाता हूँ । अभी तक तुम दोनों छोटे थे । 
उस धन को सम्भात नहीं सकते थे। इस्ती कारण मैंने नहीं 
चतलाया था । यह कद्द कर उसने दुकान का एक कोना खोदने के 
लिए कट्ठा | बहा से भी वहुत सम्पत्ति निकली | 
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दोनों लड़के बढ़े कृतल थे। जिन-जिनका उनके ऊपर 
डपकार था, उत सब को उन्होंने याद क्रिया। सुन्तीम को फिर 
दुकान पर विठंज्ञाया ओर सिफ वेठे रहने के पाच हजार रुपया 
धापिक देने लगे | मामा ओर मामी को बुलाया। सामी को चीस 
हजार का कण्ठा दिया और सासा को एक्र नवीन हवेली दे दी । 
पटेल को भी वे केसे भूल सकते थे ! इसे बुल्ला कर उसका सत्कार 
किया, पांच हजार का एक घोड़ा ओर दस हज़ार रुपये तकद 


भेद किये। इस तरह उन्होंने अपने ऊपर किये उपकार का बदला 
चुकाया । का ' 


॥ 


भाइयो ! तुम्द्ारे ऊपर भी किसी का उपकार है या नहीं ! 
तुम्हें कोई घत कसा-कमा कर देता है. या नहीं ? तुम्हारी.यह 
रईसी ओर सेठाई किसके सहारे खड़ी है ? बेचारे गरीब और 
मजदूर द्निःरात एक करके तुम्हारी तिजोरियां भर रहे हैं । 
ठ॒म्हारी रईसी उन्हीं के वल पर और उन्हीं की मेहनत पर दिकी 
हुई हे । कभी कृतज्ञतापूबक उनका स्मरण करते हो ? कभी उन्तके 
दुःख में भागीदार बनते हो १” अपने झुख से उन्हें दिस्सेदार 
बनाते हो- ! उत्तके प्रति कभी आत्मीयता का भात्र आता हे? 
अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो कि तुम्हारी, सेठाई और 
रईसी लम्बे समय तक नहीं दिक सकेगी। तुम्हारी स्वार्थ-परा- 
यणता ही तुम्हारी श्रोमन्‍्ताई को स्वाहा करने का कारण बनेगी | 
अभी समय हे । गरीबों और मजदूरों ओर नोकरों की सुधि लो । 
उत्तके दुःखीं को दूर करने के ज्िए हृदय,में उदारता लाओ। 
उत्तकी कम्ताई का उन्हें अच्छा हिस्पा दो । इससे उन्हें सन्तोप 
होगा ओर उनके सन्तोए से तुम छुखी बने रहोगे । 
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कोई कह सकता है कि विना मिहनत किये धन मिल गया 
था, अत: उन लड़कों, ने उसे -उड़ा -दिया। मगर जिसने आगे 
उड़ाया है. उसे अब मिला है । जो अब नहीं उडाएगा अर्थात दया 
ओर परोपकार के काय में खर्चे नहीं करेगा उसे आगे नहीं मिलेगा । 


दया ओर परोपकार के काय करते ओर झुखपु्बंक रहते 
धहुत दिन बीत गये । एक बोर केसर की वालद आई तो उज्जेद- में 
किसी ने नहीं खरींदीं। तव इन्होंने हवेज्ञी के 'रिपयरिंग के लिए 
उसकी खरीद कर लेने का विचार किया। साल का स्वामी वहां 
मौजूद नहीं था; सुनीम था | सुवीस'ने अपने सेठ,को पत्र लिखकर 
चुलाया । सेठ लद्दमी का पिता ह्वी था, ।पर .उसे इन" लड़कों का 
ओर लड़कों को सेठ का पता नहीं था । शिष्टाचार के नाते ल्डके 
उस 'सेठ को अपने यहां ले गये.। लक्ष्मी देखकर अपने पिता को 
फौरन पहचान तो-गई, सगर उसने इस प्रकार अकट होना उचित, 
नहीं समझा | सेठ जब भोजन-करने के लिए ऊपर गया तो लक्ष्मी 
ने वद्दी पीईंर के दिये कपड़े पहन॑ लिये सेठ ने उसे देखकर सो चां 
यंह तो मेरी ही 'लडकी लक्ष्मी मालूम होती है। , : |! 
सेठ ने इधर उधर की बातचीत से पता लगा लिया भगत 
में सेठ ने कह्ा-बेटी, तू रत्नों की पेटी'है ।' तेरी तकदीर बुलंद है ! 
श्राखिर सेठ.ने वह्द सारी केसर अपने जामाता को भेंद रूप में 
समरपित करदी। जामाता ने कीमत चुकाने का आमंहं किया तो 
सेठ,ने कहदा-मैंने अपनी लड़की को दुह्देज में -कुछ नहीं दिया 
है । यहं फेसर दंदेज ही में समझली । 


वहां उन्हीं दिनों एक अवधिज्ञानी ,मुनिरयाज पधारे | सब 
लोग उनका उपदेश सुनने के लिए गये। लड़कों ने झते सेस्बव 
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में अश्व किया तो मुनिराज ने कद्दा-पर्वभव में तुम' तीनों भाई, 
वंहिन और ख्री के रूप में थे। लद्ठमी ने. एक बार मुनि को दान 
दिया तो तुम दोनों' ने उसके साथ झगड़ा किया । उस दान के 
पताप से लद्दमी ने क्रोडपति सेठ के घर जन्म लिया। तुमने दाल 
के विपय पर ऋगढ़ा किया; अतः तुम्हें बीच में कर भोगना पढ़ा 
बाद में पड़ोसिक के , समझने पर तुमने भरी उस दान फी सरा- 
इता की थी, अत: नए हुआ घन फिर तुम्हें प्राप्त हो गया। 

'सच् है, पुरुय के घिना कुछ भी नहीं मिलता] भाइयो, 
अगर सुख चाहतेःहो तो सुख के व्याय करो, छुख श्राप्ति के मार्ग 
पेर चलोः। दुःख के मार्ग पर चलोगे तो ठुःख हीः मिलेसा, सुम् 
कहां से मिलेगा ९. इस बाते पर तुम्हें: भरोसा हो तो पुण्य करों, 
दया करों, परोफ्कार करो, सेचा करो, द्यत करो। दान देने 
भहान्‌ लाभःकी-आप्ति होती हैं । कहा भी है:-- कर 


दीलकों देने से होत दया पुनि, मित्र को देंने से प्रीति बढावे, 
े्‌ हीं । न का 

परी को देने से बेर रहे, नहीं, शायर को दिये कीरति गाने । 
चाकर को दिये काम करे बहु, याचक को दिये आदर पावे; 
साधुको देनेसे मोत्त मिले सही,हाथको दियो था नहीं जावे।। 
रा कक ग, पे में ही संत पढ़े रहो । तरकी करो । 
यही तरकी करने का उपयुक्त अवसर है। हे इस अवसर को-'गँबा 
दोगे तो पछताओणे और यदि अवसर से ल्वाम उठा लिया तो 
आनन्द ही आनन्द पाओगे: | ” 

' जोषपुर ॥: 
- ता० ३-६-४८॥ 


कक कक :8/०ीं' 
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सत्तद्िपन्द्रमगराजदवानलाहि- | 
सेंग्रामवारिंधिमहोदर॑बन्धनोत्थेम्‌ 
त्तस्याशु नाशंग्ुपयाति सैये भसियेव; / 
ह॒ यस्‍्तावक स्तवमिमं मतिंमानधीते 3 
प्रृगवाद ऋषभदेवली की रुतुति करते हुए पशयाचाय, महाराज 
- फरमाते हैं कि -हे सबेज्ञ, सर्वेदर्शी, अनन्त शक्तिम्तान्‌ , 


: पुरुषोत्तम, ऋषभकेव भगवन्‌ ! आपकी क्या तक स्तुति की ज्ञाय ? 
हे भगवन ! कहां तक, आपके गुझ गाये जाएँ ९ 


- - -है सद्दाप्रशो । आपका स्मरण करने, से मद्ुष्य के समस्त 
सहूंट दूर दो जाते हैं। जेसे+-फिसी को पागल द्वाथी मिल गया, 
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शेर मिल गया, जंगल में दावानल से घिर गया, सांप मिल गया, 
भीपण संग्राम का सौका मिल गया; समुद्र में जहाज पेंस गया 
था, भयातक जलोद्र की बीमारी हो गई, अथवा किसी कारण- 
बधन में पड़ गया, तो इन सब कारणों से उत्पन्न हुआ उसका 
भय स्वयं डर कर शीघ्र द्वी नष्ट हो जाता है, जो मतिमान्‌ श्आप 
की स्तुति करता है। ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेत्र हैं। -उन्‍्हीं को हमारा 
घारं-चार नमस्कार है। 5 


भाइयो ! पहले तीथेक्वर भगवान्‌ ऋषभदेव हुए हैँ और 
अन्तिम तीथेटछूर भगवान्‌ महावीर स्थासी हुए हैं। भगवान्‌ मद्दा- 
वीर, पाश्वेन्ञाथ भगवान्‌ के मोक्ष जाने से २५० बर्ष के बाद इस 
भूतल पर अवतरित हुए थे । 


९ पिंद्दार भान्त में कुए्डनपुर नामक शहर था। बह्ां राजा 
सिद्धाथ राज्य करते थे। उन्तकी रानी का नाम त्रिशला देवी था । 
राजा सिद्धार्थ का खानदान बहुत अतिष्ठित था। यद्यवि वे बहुत 
बढ़े राज्य के स्वामी नहीं थे, फिर भी खानदान की प्रतिष्ठा के 
लिद्दाज़ से वहुत ऊँची श्रेणी के क्षत्रिय थे। जेसे-आमकल की 
जोधपुर और किशनगढ़ रियासतों को लीजिए। जोधपुर बड़ी 
रियासत है ओर किशनगढ़ छोटी है। किशनगढ़ रियासत के 
राजा यद्यपि विशाल ' राज्य के स्वामी नहीं, मगर खानदानी के 
लिन से बहुत ऊँचे सममे जाते हैं। उदयपुर के राणाजी के 
यहा किशनगढ़ बालों का विचाह सम्बंध 'हुआ है। इसी प्रकार 
राजा सिद्धार्थ का कल बहुत ऊँचा और प्रतिष्ठित माना' जातो था। 


भगवान्‌ पारवेनाथ के पद्चथर केशी अमय महाराज अपने 
४०० शिष्यों के साथ, ज्षत्रियक्ुड तनामंकः ग्राम के घाहर बाग में 
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' पधारे। तब सब्॒‌ ज्ञोग स्वामीजी के दशेन और उपदेश श्रवण 
' करने के लिए गये । राजा सिद्धार्थ भी रानी त्रिशत्ता देवी सह्दित, 
बड़ी सजधज फे साथ दर्शत के लिए ,पहुँचे। गुरु महाराज ने 
संब को उपदेश सुनाया। उपदेश से प्रभावित होकर राजा ओर 
रानी ने श्रावक-श्राविका के अत धारण किये।, . है 


केशीः:स्वासी ने फरसाया किः अब , तक ,तेईस तीथइ्ूर, 
याहर चंक्रवर्ती, नी बाछुदेव और नो श्रतिवासुदेव हो चुके हैं। 
पौदीसवें तीथेकर होना बाकी हैं ।'जब उससे पूछा गया-भगवन ! 
चोवीसयें तीथ कर का जन्म कहां होगा,? तब स्वामीजी ने फर- 
: माया--इन्‍्हीं रॉनी जिशत्ा देवी की कू,ख से - चौबीसवें -तीर्थकर 
अबतारित हगोा। 0! “ कफ 
भाइयों ! जरा कल्पना |कीजिए,/उस - समय -त्रिशज्ञा देवी 
को कितना दृ्॒षे हुआ होगा ? बह कितनी प्रफुल्लित हुई ट्ोगी ? 
: अद्दा | श्रसीम आनन्दःका, उन्हें अनुभव हुआ होगा! कि भेरी 
कुक्षी में त्रिल्ोकी नाथ पधारेंगे, यह मेरा कितना अहोभाग्य है । 
जगत-में मेरे समान घन्य और कोन है. ) जब कोई विश्वासपात्र 
व्यक्ति किसी महिला को कह देता है कि तुम्हारे लड़का होगा तो 
उसके ह॒पे का पार नह्दीं रहता। तो फिर-त्रिज्ञोकीनाथ के जन्म 
की सुचना पाकर त्रिशल्ा देवी को कितना हँपे न हुआ होगा। 
वास्तव में उस हर का वर्णोन-नहीं किया जा सकता । कट्दा है:-- 


 > जननी ज़ने तो भक्त जन, के दाता के, शूर। , 
नहीं तर रहिजे वांकड़ी, मती गवाजे नूर ॥, 
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दुनिया के कव्रिजन कहते हैं--हे माता/ अगर त्‌ पुत्र को 

उसन्न करे तो ऐसा पृत्नरत्न उत्पन्न करना जो भक्त या तो दातार 
हो या शुर्वीर हो । यानी उसके सामने आकर कोई द्वाथ पसारे 
तो उसका हाथे खाल्ली-ल रहे। कोई भी याचक उसके पास से 
निराश होकर न जाय | ऐलता उदारहदय पुत्र ही तू उत्तन्न करता । 


' उदारता का शुश सब में नहीं ,होता। महाराणा भूपाल - 
'सिध्दजी में अलवत्ता :यह गुण है ओर वड़ा- जव॑दसस्‍्त है । कोई 
उलसे किसी प्रकार की याचतता करता और दूसरा कदाचित्‌ कई 
देता कि-अन्नद्ाता, यह तो यों ही मांग रहा है, >इसे आवश्यकता 
सहीं है, तब भी महाराणा ,उसे निराश नहीं करते ६हैं। महाराणा 
साहब यही उत्तर देते-देखों, यह आशा करके/आया है । इसे 
निराश मत लौठाओ। अपना कर्तव्य है किसी को निराश न 
करना । उसी का हमें पालन करना चाहिए 


ई कु लत] है] 


एक बार किसी को महाराणा ने तीन छजार' रुपया दे 

देने का हुक्म दिया । उसने एक बिन्‍्दी ओर बढ़ाकर तीन इजार 

के तीस हजार कर लिए ।' रुपये ले लिये। किसी चुगलखोर ने 

चुगली खा दी। लेने वाला वहीं मौजूद था। कद्धिए, आप सह 

शाणाजी की जगह होते तो क्या करते आपके क्रोध का पार न 

'रहता। अप कानूनी कारेबाई पर आंसाद। हो जाते। मगर बड़े 

आदमियों का हृदय बड़ा देता है। हृदय बडा देने से दी तो 

भनुफ़्यममें , बढप्पत आता है । महाराण साइंव का हृदय बहुत 

( विशाल: । घोखा देने बाले ने अपनी गलती कबूल करली तो 
उन्‍्हेने सिर्फ इतना कहे।+-देख, 'औयन्दा ध्यान रखनी + 
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भद्दाराणा साइव ने हजारों रुपये खर्च करके अपने लिए 
एक दवा बनवाई। लेकिन लोग कहने लगे-मुझे” चाहिए, मुम्े 
वाहिये ।' इस तरह बह दवा सारी' लोगों के ही काम आई ओर 
आप विना दवा के ही रइं मये।.. ' «3 5: . . 


श्ई 5 हम के ५ 
' यह हृदय की उदारता; और वानशीलता का लक्षण है । 
दानशील व्यक्ति, अपनी आवश्यकता को पहला स्थान नहीं देता । 
वह दूसरों की आवश्यकताओं को ही ग्रेथम झौर प्रधान स्थान देता 
हैं। कई लोग सोचते हैं कि दान देने से घन. खत्म दो जायगा | 
मगर नहीं, दान करते-करते कभी धन समाप्त नहीं होता, शील 
पालने से कभी- यौवन नहीं जाता और तपस्या करने से शक्ति का 
विनाश नहीं होता | यह सब जान लेने पर भी चित्त में उदारवा 
आ जाना बहुत कठिन है कहा हैः... 


.« शतेई,जायते शूरं: सदस्रोपु च परिडतः | 
वक्ता दशसहस्र पृ, दाता तेष्व॑पि दुर्लभः ॥ 


सेकड़ों आदमी तलबार बांधने वाले मिल जाएँगे, कगर 
शूरवीर उनमें से एक 'ही मिलेगा ।' हजारों पढ़े-लिखे मिल सकते 
हैं किन्तु पंडित उनमे से एकाघ ही होगां। बोलते तो सभी हैँ, 
लेकिन वक्ता ह॒जार पंडितों में 'से एक ही निकज्ञता हैः | परन्तु दीन - 
धीर उत्तमें भी दुलेम हैं । | 

कवि; इसीलिए कहता है-हे जननी ! या तृ भक्त, दावार ह 
था शूरबीर को जन्म देना-या वाझ ही,रह जाना |. साधारण पुत्र 
येंद। करके अपना नूर-सर्त गँवाना,।', 


भा 
। कं 
46% ३ ट 
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हां, तो त्रिशलासाता -की यहू जानकर अत्यन्त अधन्नता 
हुई कि मेरे उद्र में तीथेकुर भगवान पधारेंगे | वे लौदकर अपने 
महल में आई और आनन्दपुर्वेंक समय व्यतीत होने लगा । समय- 
आने पर त्रिशलादेवी को चौदह महास्वप्त दिखाई दिये | स्वप्न 
देखकर वह्‌ उठ खड़ी हुई और अपने पति महाराज सिद्धाथ के 
पास पहुँचीं | स्वपततों का सम्वाद सुनकर - सिद्धार्थ को भी अतीय 
हप हुआ | उन्‍होंने कहा-गुरुदेव केंशी स्वामी ने, जो भविष्य- 
घाणी की थी, वह सफल होने बाली है । तीन जगन्‌ से स्वामी 
तीर्थद्वुर को तुम जन्म दोगी | 8 


ह। 


..तीघरा महीना हुआ ' कि अच्छे-अच्छे डोले महारातीजी 
फो आने ल्गे। पांचवें भद्दीने में वालक ने इलन-चलन शुरू 
किया | कई लोगों का खयाल है कि इस समय पांचर्वे महीने में 
जीव आता है, , लेकिन; ऐसा नहीं है। पहले कारीगर “आता है 
ओर बाद में नींव-लगाई जाती है.। ऐसा नहीं कि नींबर लेग जाय 
अर फिर कारींगर झआाए | ' | 


के 


गर्भ में आते ही जीव स्वेदेशी आहार अहण करता'है। 
कटाई में उबलता हुआ तेल सीजूद हो ओर -उसमें बड़ा डाला 
जाय, तो वह जैसे सब ओर .से तेत् को म्रहण करता-है, उसी 
प्रकार गर्भ में आया हुआ जीव भी तेजस और . कामेंण शरीर से 
सर्वेदेशी आहार लेता है। पहले शरीर पिण्ड बनता है, फिर 
इन्द्रियां वेनती है. ओर तव श्वास, मन आदि.की पूर्ति हैती है । 
गर्भ में बचत-शक्ति, शक्ति के ही रूप में रहती है, जब जीव गर्भ / 
से वाहर आता है तो वह शक्ति प्रकठ द्वाजाती है ।. :' 


वर्कमान महावीर ].' " [०१ 
गर्भ का समय पूरो द्वोने पर, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की 
रात्रि के समय भगवान्‌ का जन्म हुआ-।- जब प्रीष्म॑ का-ताप अपनी. 
चरम' सीमा पर-पहुँच जाता है तो वर्षा होती है और प्रथ्वी-शान्त 
हो जाती है अमावस्या के दिन अन्धकार विराद-रूप, धारण कर 
लेता है तो उसको भेदने-के लिए शुक्ता द्वितीयाःकों आकाश में- 
चन्द्रमा प्रकठ-होता हैं। संसार में जब कोई नवीन बीमारी- फैल 
जाती है; तो. उसकी श्रोपधि का अविष्कार द्वोता है.। यदह-सब्र. 
किसी व्यक्ति के सोचने या करने से नहीं होती। गर्मी के बाद 
वर्षा बरसाने वाल कोई ठंयंक्ति नहीं है। अ्रमात्रस्था! के बाद' 
चन्द्रमा को 'घड़ कर: भेज देने बाला कोई परमात्मा या अन्य कोई 
व्यक्ति नहीं हे । यह संब प्रकृति के नियम से/चल?रहा' है औरः 
नियमित'रूप' से अनादि काल से यंह' व्यवस्था चेली शा रही है।। 


गा 


इसी प्रकार:-+,' ' ; हु 
पापियों के-अत्याचार अधिक जब भूतल- पर बढ़: जाते हैं । 
तब मलुष्यलोक और पशुलोक संब त्राहि-ब्राहि चिन्नाते हैं॥ 
कि भाइयों | जब संसार में अस्याचारी लोगों फे अत्याचार 
बहुत बढ़ जाते, हूँ, .तथ्र क्या मनुष्य और क्या पशु, सब त्रादि- 


न्रीह (दाय बचाझो, बचाओ) की दयाजनक आबाज में एकारने 
लगते हैं.! ऐसे समय में.मानवजावि के | सर्वश्रेष्ठ मह्दावुरुष का 


ब् 
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हा 


हु 


परिषाक् द्वोता है ।.. वि पा 
भगवान्‌ मद्दावीर के समय में यही स्थिति थी | बच्चुओं 
पर अत्यन्त क्र॒रतापूर्व6 अत्याचार द्वो रहे थे। इन्हें यह्ष की 
ज्वालाओं में जिन्दा जला दिया. जाता था। मनुष्य जाति को स्थिति 
भी बहुत. विपम द्वो गई थी। एक वर्ग अपनी जन्मगत पब्रिन्नता 


समर. ...._[ दिवाररे दिव्य-स्थीति 


ओर उश्चवा का दावा करता था। उसके हाथ में अधिकार थें 
सत्ता थी । बह वर्ग दूसरे मनुष्य को घृणा की दृष्टि से देखता थे।। 
उसने उनकी उन्नति के मांगे की अवरुद्ध कर दिया था। उन्हें येद 

पढ़ने का अधिकार नहीं थां, तप करने का हफ नहीं था आर 
मनुष्य दोकर भी मनुप्य की भांति जिंदी रहने का अधिकार नहीं 
था। इस तरह मनुष्यत्त 'की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, शुर्णों को कोई 
टके सेर नहीं पूछता था। चस केबल जाति की मतिष्ठा थी! 


मनुष्यता का यह, घोर अपमान समझदार जल्लोगों को सहन 
नहीं होता था । किन्तु किसी में साहस नहीं, था कि वे उसके 
विरुद्ध च' तक कर सकें। इस तरह भारत में जब अत्याचार 
अपनी चरम सीमा -पर पहुँच गये तब एक महान्‌ दिव्य ओर 
अलोकिक शक्ति उनका शमन करने के लिये देवलोक से आई । 


कितनेक भाइयों का खयाल है! कि जब घर्म का हाथ होता 
है और अध्म फेल जाता है तो परमाव्ण अवतार लेता है. । 
यह खयाल एकद्स.अ्रमपूर्ण है । समस्त कर्मो' से मुक्त ओर वीत- 
राग परसात्मा फिर कभी मसनुप्य या पशु के रुप में अवतरित 
नहीं हो सकता। बल्कि अनेक जन्म्रान्तरों के शुभ सस्कार लेकर 
कोई आत्मा ही असाधारण मद्दत्ता प्राव्ष करती है और वही जगत 
को अधम के मार्ग से हटाकर घमे के सागें पर लगाती है।। चही 
आत्मा अपना परिपुर्ण विकास करके परमात्मा कहुलाने लगती 


हैं। 


इस प्रकार अनेक पूव॑ंभवों के छुन्दर-सुन्दर संस्कारों से 
विभूषित, जन्म-जन्मान्तर की साधना के फल को लिये भगवान्‌ 
महावीर की आत्मा का दशवें देवलीक से आगमन हुआ। जंक 


बद्ध मान सह्दाबीर ] ४३ 





लक न्‍े के नह 


से भ्रमवान्‌ की, आत्सा माता के गर्भ में आई थीं, हभी- से प्रकृति 
ने अपना रूप पल्नट लिया था । सर्वेत्र सुविधा ओर- शांति: फेल 
गई थी। धन-धान्य की वृद्धि हुईं थी और सभी जगह: प्रसन्नता 
ओर प्रमोद का धायुसंडल बन गया था। ज्ञब जन्म हुआ त्तो 
तीनों ल्लोकों में अनूठा आनन्द ही आनन्द छा गया । नरक जीवों 
को भी जो निरन्तर घोर याननाओं को ब्यालाओं में जबते रहते 
हैं, क्षण भर के लिए शान्ति मिली । शंत्रि के अन्धकार में भी 
प्रकाश फूट पड़ा। ४६ दिशाकुतारियों ने आऊर अशुचि का 
.निधारण किया। शक्रेन्द्र आकर उन्हें मेरुगिरि पर - ले, गये और 
उन्हें स्टात कराया गया। इन्द्रों की ओर से चौंसठ, प्रकार के 
सद्टोत्सघ किये गये।' पहला महं।त्सव शक्रेन्दरली की ' तरफ से 
हुआ । मेरु, पवन से ल्लोट कर और भगवान्‌ को उन्तकी, माता के 
पास सुला करें देवता अपने:अपने स्थान पर चले रुये। . ' 
एन ८ है ने 2 का ॥5 77७ 
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रे 


6 इपर सहाणजा सिद्धा्थ ने पुत्र जन्म का सर्मोचार" पाकर 
असीम हपं का अनुसंव किया । ,समाचार पहुँचाने थाली द्ासी 
को अपने शरीर के आभूषण उठार फर दे दिये। बढ़ी' ही धूमत- 
थाम के साथ राजकुमतार:के जन्‍्म॑ को उत्सव -मनाया। ल्‍कासगार 

: से कितने दी केदियों को रिहा कर दिखा। दूसबे ! दिल पके बाद 
चुशोटन (दस्टोन) 'हुआ ' ओर सबसाधारण को (्रिशाल भोज 
दिया । राजकुमार के जन्म. के उफ्लक््य' मे सहाराज चेटक, :भ्रेशिक 
अदि-आदि छोटे-बढ़े रजाओं को तरफ से उपहार आये। इस 

“अकार सर्वेत्र चहल-पहुल और अ/नन्‍्द्‌ संभल बजर आने सगा। 


हा ला छ हम, ता, ; 
: , अब,वालक के नामकरण की चर्चा चलने लगी। बालक 
छत जब से गये में आगमल हुआ था, तभी से देश मे घत्र-छत्य 


घछ ] [ दिवाकर-दिव्य ज्योति: 
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'और आतनन्द मंगल की वृद्धि हुई थी और मद्वाराज सिद्धार्थ के ' 
वैभव में भी बेड्धि हुई थी, इस कारण 'बद्ध मान! यह साथेक नाम 
'रक्खा गया। ते 
भगवान्‌ की रूपश्री असाधारण थी। उनकी सुन्दरता अलु- 
'पम थी । जो उन्हें देखता, अपनी आंखों को ऋृवाथे , हुआ सम- 
मता । प्रत्येक के हृदय में भगवान्‌ के प्रति प्रयल शआ्राकर्पण उत्पन्न 
हो जाता था। मंन नदीं चाहवा था कि उन्हें. आंखों से ओमल 
“किया जाय ! फिर माता के कोमल दिल का तो कद्दना द्वी क्या 
है १ माता अपने लूले-लेंगड़े और अंधे काने लड़के पर भी असीम 
प्यार की वर्षा करती है। उसके लिए वही इन्द्र के समान, अ्रतीत 
' होता है | मगर यहां तो ऐसा जान पड़ता था कि सारे संसार का 
सौन्दर्य सिमट कर सिद्धार्थ छुत में ही संग्रहीत हो गया है! तब 
उन्तकी माता की ममता का - वर्णन केसे; किया जा सकता- है ? 
त्रिशला माता अपने लल्ला,को निहार कर निह्मत्न हो, जाती थीं। 
“उन्होंने बड़े ही दुल्लार ओर ,प्यार से उन्तका पालन पोषण ओर 
संरक्षण किया ।दास-दासियों की कमी नहीं थी,' देवांगनाएँ " घाय 
का काम करने के लिए तैयार रहती थीं, ,फ़ेर भी सातां त्रिशला 
-स्त्यं घद्ध मान की देखरेख -करती थीं। बद्ध मान एक मद्दीने -के हुए 
-तो दो म़द्दीने के दिखाई-देने लगे। दो-महीने के हुए तो चार मास 
-के जान पड़ते ! जब चार मास के हो.गये ती सालूम ड्वोता जैसे 
आठ मद्दीने के हो गये हं। दो वर्ष की उम्र में वे चार वर्ष. के 
सालूम पड़ते थे। इप्त अकार सुखपूर्वेक, दिन दूने और राव चौगुने 


बढ़ते हुए बद्ध मील अपने साता पिता आदि को श्रमोद पहुँचाने 
लगे । 


चर मान सदाबीर ) . _ ः ह 

धीरे-धीरे वर्धभान आठ वर्ष के हो गये | राजा-रानी का 
मत इन्हें: पढ़ाने का हुआ। उसे समंय सर्वश्रेष्ठ कल्नोचा्येजी की 
आमन्त्रित किया गया 'उनका यथोचित “सन्मान किया गया और 
क्द्दा गया कि आप 'इन्हेँ पढ़ाइए। 'केलाचार्यजी ने 'कह्दां- मेरा 
सौभाग्य है कि आपने राजकुमार को पढ़ाने की सेवा मुंके सौंपी ! 


। है 
कलाचार्य उन्हें “अपने “साथ: ले आये । -पहले-,दिन उन्हें 
'अ आ, इ ई-लिख कर दिये'तो उन्होंने समस्त स्त्रर लिख कर बता 
दिये ।, जब उन्हें. क, ख आदि लिखकर दिये गये .तो उन्होंने पूरी 
वारहखड़ी, लिख कर कफल्लाचायजी:के-सामने-रख दी। इसके बाद 
'कल्लाचायेजी :पांच तक।की गिनती: शिखल्ाने -लगे तो उन्होंने, सौ 
"तक की गिनती लिखकर बतलापदी |... -,, 25 


“४ ' उसी सर्मय' शक्रेन्द्रेजी तह्षं का रूंप 'धारणं करके आये 
ओर कहने लगे-लो,' में इनसे व्याकंरण का: विपय पूछता हूं । 
_जब इनसे प्रश्न, पूछे गये तो सभी अश्नों के उत्तर सद्दी मिलते । 
प्रश्न बहुत कठिन थे, मंगर उत्तर उनके बहुत ही छुन्दर थे। यह 
'प्रश्नोत्तर' छुनकर कल्लाचायेजी सोचने-लमे--इतनां तो में भी/नहीं 
जानता ! कया भद्दाराज ने मेरी परीक्षा लेने के लिए इन्हें मेरे 
स॒ुपुदें किया है ! यद्द तो अद्वितीय परिडत हैं.। में इन्हें क्‍या 
“पढ़ाऊँ ? यह सोचकर, -कज्ञाचायेजी उन्हें- वापिस ले गये और 
:मद्दा एज सिद्धार्थ से ब्लोले-सजकुमार मैं नहीं पढ़ा सकता ! 
यही मुझे पढ़ा देते:में समथे हैं । आप इन्हें संभालिये | 
हि 8 धद्ध मान की शिक्षा का यह- 'ृत्तान्त सुनकर 
कई लोग सोच सकते हैं कि आठ बंपे को वालक इतना ज्ञानी 
केसे हो सकता है? उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि आठ वर्ष 
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: में इतना ज्ञान क्‍यों नहीं हो सकता ९ उम्र फी कमी के कारण ज्ञान 
" थी कम्ती का अनुमान करना गलत है | ज्ञान का उम्र के साथ कोई 
अविनाभसाव संबध नहीं है । अर्थात्‌ ऐसा कोई नियम नहीं है फि 
'जिन-जिन की उम्र कम हो उन्तका ज्ञाव भी कम द्वो ओर जिनको 
' सम्र ज्यादा हो उन्तका . ज्ञान --भी ज्यादा हो । संसार में श्राज भी 
अल्पवयस्फ बालक बड़े बुद्धिमान और ज्ञानवान्‌ देखे जाते हैँ 
ओर इसके विरुद्ध यूढ़े खूखठ भी ज्ञानद्दीन पाये जाते दे | इसके 
अतिरिक्त अगर उम्र बढ़ने से ही ज्ञान बढ़ता होता तो किसी को 
ज्ञान का अभ्यास करने की आवश्यकता द्वी क्‍यों पढ़ती ९. उम्र 
“बंढ़ने पर अप ज्ञांन बढ़- जाता । तीसरी बात यह है. कि अ्रगर 
ज्ञान का संबध उम्र के साथ ' होता तो सब बराबर उम्र वालों में 
घरात्रर ही ज्ञान होता । वीस बे की उम्र वाले सब बरावर ज्ञान- 
'घान्‌ होते, चाल्लीस वर्ष बाले सब बराबर ज्ञानी होते ओर साठ 
'बर्ण के-सभी लोग- एक समान - मद्दाज्ञानी होने चाहिए थे | मगर 
दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नजर नदीं आंता। इससे 
“यह वात-स्पष्ट है कि उम्र : के साथ ज्ञान का कोई नियत संबंध 
नहीं है । तब फिर छोटी उम्र में अधिक ज्ञान हो जाय तो इसमें 
अंश्चये ही क्या है ? ह 


.. कहते हैं, काशी में एक 'बढ़े उदूभट परिडत थे, सगर 
उनकी उम्र बहुत छोटी थी। वाद के नामी विद्वानों ने उनकी 
पढिताई की प्रशंसा छुनी तो वे शा््रांथे करने के लिए आये। 

“नियत समय पर- ओर - नियत' स्थल पर जब -काशी के शाश्रीजी 
' घाहर से आये विद्वानों के सामने -आये तो उन्दोंने उपेज्षापूर्वक 
'कहा--यह तो वालक है ! वालक के साथ दम क्या शाख्रार्थ करें। 


ला 
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यह सुनकर काशी के शास्त्री, जिन्हें लोग बालं-शांखी के नाम से 
पुकारते थे, बोले: ४ थक 


बांलो5हं न वाला मे सरखती |... 
, अर्थात्‌-मेंरा शरीर बालक है तो क्या हुआ ? मेरी विद्या 
तो बालक नहीं है ! 0 हा 
कितना सुन्दर उत्तर है ! ' 


कहा जा सकता है कि वाल्यावस्था में भी विशिष्ट ज्ञान द्दो 
सकता है किन्तु बिना सीखे विद्या कैसे आ सकती है? आखिर 
विद्या तो पढने से द्वी-आती है। बद्धमान को विना सीखे विद्या 
कहां से आ गई ?- _ कि 5 

प्रश्न ठीक है' और इसके उत्तर में'बहुत लस्बी-चौड़ी बातें 
कट्दी जा सकती है। “मगर सुमे! तो नियत समय पर 'ही अपना 
व्याख्यान समाप्त कर देता हैः।: अतएब संक्षेप में इस प्रश्न का 
उत्तर दैता हूँ। .' ' की. ९ आड़ 


बालक जब माता के उदर से बाहर आता है तो उसी 
समय रोने लगता है। अब आप विचार कीजिए कि उसे रोना 
किसने सिखलाया है. ? कह्दा जाय कि तकल्नीफ के कारण बालक 
रोने लंगता हैं तो भी प्रश्न ज्यों का त्यों बना! रहता है. कि बालक 
को किसने सिखलाया था कि जब तुझे तकलीफ दो तो तू रोने 
लगंता ! 


.. माता अपना स्तन बच्चे के मुँह में दे देती. है, मगर स्तन 
को चूमना उसे कोन सिखज्ञाता है ? आंखों से देखना, कार्नों से 
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सुनना, नाक से सू घना और जीभ से स्वाद लेना वालक ने किस 
किस गुरु से सीखा हे ? 


भाइयो । प्राणी सात्र के स्वभाव पर अगर आप गम्मीरता 
से विचार करेंगे तो आपको आश्वये होगा कि वह अधिकांश 
घातें विना सिखलाये ही सीखंता है। मं॑नुष्य बाद में तो कहने 
सुनने ओर पढ़ने से सीखने लगता है. मगर प्रारम्भिक स्थिति में 
तो उसे सब कुछ आप दी आप सीखना पड़ता है। अतएंव विना 
सीखे किसी को विशिष्ट ज्ञान-प्राप्त हो जाय तो इसमें कोई भी 
आरश्वय फी बात नहीं है । 
' * लोग सममते हूँ कि मह्ुष्य-ने जन्म लिंया है' तो उससे 
पहले उसकी सचा थी द्वी नहीं! वह माता के पेट में शून्य से 
बालक वन गया है! मगर यह खयाल एकर म भ्रमपूर्ण है | शून्य 
से कोई वस्तु न' बनो हे ' न-बन, ही सकती है। गर्भ में बालक 
का शरीर मारते! के आहार से बनता है ओर जीव परभव से 
आता हे । पूत्रे भव को छोड़ कर जीव जब अगले भव में जाता .है 
तो वह- अपने उस भव के संस्कारों को भी साथ ले जाता है। इन 
संस्कार की भिन्नता के कारण ही वालकों की योग्यता, शक्ति और 
रूचि में सिन्नता होती है। जो जीव पूर्वेभत्र में खूब विकसित 
संस्कारों का धनी होता है, वह अगले भत्र में अनायास ही, उन 
संस्कारों के कारण, योग्यता प्राप्त कर लेंती है. | 


तीथंकहुर वत्तना सरल वात नहीं है। दत कोड़ाकोड़ी 
सागरोफपस जितने सुदीधे-काल सें सिफे चीवीस आत्माएँ ही तीर्थ 
दूर के रूप,में जन्म लेती हैं। इसीसे कल्पना की जा सकती है 


“+कसकफलससककककससफउससफअउसससस सी त-तत--नतनन नमक» रसनम333०3........3....... 


कि तीथ कर बनने के लिए कितनी मद्दान-महतों मद्दीयान्‌-- पुण्य 
सी साधना की आवश्यकता होती है। तीर्थ'कर बनने के लिए 
जिस भ्रचण्डतम साधना की अपेक्षा है, वह साधना एक ही जन्म 
में होना संत्रव नहीं है। लगातार अनेक भों की साधना के 
फलस्वरूप ह्वी तीथ कर के रूप में आत्मा का जन्म होता है। अनेक 
जन्मों के पुण्यमय संस्कार तिल-तिल करके इकट्ठे होते हैं, तब 
कहीं आत्मा को तीथेक्ूर पदवी प्राप्त द्ोवी है: जब एसी बात है तो 
सद्दज द्वी समझा जा सकता है कि तीर्थ कर, पूर्वभव के संस्कारों 
के कारण जन्म के समय भी विशिष्ट ज्ञान के धारक हो सकंते 
हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें, बिना ही सीखे ज्ञान प्राप्त दो 
जाय तो क्या आश्चये है ? राजकुमार वद्ध मान ऐसे ही संस्कारों 
को लेकर आये थे और इसी कारण, उन्हें: बिना सिधाये ज्ञान 
प्राप्त दी सकता था। ... मर 3 

वद्ध मात तीन ज्ञात के धारक थे । उन्हें मतिज्ञाम, श्र्‌ त- 
ज्ञान ओर अवधिज्ञान प्राप्त, था। दे स्वयंतुद्ध थे-स्वयमेष वत्त्वज्ञ 
थे। ओर. धीरे धीरे उत्रकी उम्र बढ़ती गई और, वे नवयुवक हो 
गढ औआ कक - 


माता-पिता ने वद्ध मान कुमार का विवाह करने का 
विचार किया। सगर समझदार माता-पिता' अपनी सन्तान की 
इच्छा को जाने विना विवाह नहीं ,करते। अतएव कुमार के 
माता-पिता ने उनके मित्रों से फहा-विवाह के सम्बन्ध में 
रांजकुमार से बातचीत. करो और उनकी स्वीकृति लेकर &में 
सूचना दो । ' । 


सित्रों ने राजकुमार वर्द्ध मान से उनके विवाह के विपय में 
बातचीत की। मगर वे स्वाभाव से बिरक्त थे। भोगोपभोग के 
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कीचंड़ में फेसना उन्हें रुचिकर नहीं था। उत्तके मित्रों ने कद्दा क्कि 
मनुष्य को विचाह करना आवश्यक है, क्‍यों कि विवाह्द किये 
बिना सनुष्य अपने उत्तरदायित्र' को ठीक तरह नहीं सम पांता । 
तब बद्ध सान ने कहा - तुम्हारा विचार सही नहीं हे | मनुष्य का 
उत्तरदायित्व न केवल मनुष्य सात्र के प्रति है, बरन प्राणी मात्र 
के श्रति है ।' विवाह इस विशाल उत्तरदायित्व को कुट्ठम्ब की 
छीटी-सी परिधि में केद कर देता-है। में अपने इढे गिरे ऐसी को ई 
परिधि नहीं बनाना चाहता | में सारे जगत का हूँ ओर सारा 
जगत॑ मेरा है। ऐसी हालत में में विवाह करंना नहीं चाहता । 


मित्रों ने कहा-विवाहु किये बिना सांसारिक सुख प्राप्त 
नही होते हैं । अतः अपने सांसारिक जीवन को छुखमय बंनाने के 
लिए विवाह करना आवश्यक है। इस पर वद्ध सान कुमार ने 
कहां-सुख किसे कह्दते हैँ, यह बात से मेल्ीमांति समझता हूं ओर 
शायद्‌ तुम नहीं समझते । -विषयभोग ओर उनके साधनों की 
शआआकांक्षा ही असल से दुःख है ओर उस आकांक्षा का त्याग 
सुख दे। ज्यो-ज्यों जीवन निव्ुत्तिमय बनता जावगा, स्यो-त्योँ 
झुख की वृद्धि होगी । शान्ति निराकुलता में है, व्याकुज्ञता में 
नहीं है । यह उत्तर सुनकर उनके मित्र बोले-आ।पकी बात ठोक है, 
दिल चाहता है कि हम भी विवाह न करें। 


इस तरह मित्रों का कहना जब निरथंक हुआ तो एक दिन 
माता त्रिशला ने स्वयं कद्दा-लल्ला ! में अपनी पतोहू देखना 
चाहती हूं । तब राजकुमार मोन हो-.रहे। साता के ' बहुत कुछ 
कहने पर भी उन्होंने स्त्रीकृति सूचक एक भी बात नहीं कही, चुप 
ही बने रहे । तब माता फिए बोलो-लाल | तुम ठो बड़े ही 
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१ एएि्धमाानाणथादणणणणणाताारदय मत कआाप पर का हक मय हम अमन 
विनीव हो; माता-पिता...के आज्ञाकारी हो | फिर आज-मौन क्‍यों 
पकड़ रद्खी है! पत्रोह देखे बिना मुझे, खुख नहीं होगा ॥; 


!.. सगवान ने ज्ञान का उपयोग लगाकर देखा कि मुझे! इस 
जीवन मे कर्स भी करने पड़ेगे। जो कर्स पहले वाध चुका हैँ, उन्हें 
भोगना ही होगा, भोंगे बिचा' छुटकारा नहीं मिल सकता। “यह 
सब जानकर भोगों से जिरक्त हे पर भरी आपने दिद्वह करने 
दी ल्‍्वीकृति दे दी। , का आह 


३6 हे + ह कक  + कि है 
» जब आप अ्रह्टाईंस बर्ष के हुए तो माता -पिता का देह्दान्त 


हो गयया। दोनों सत्यु के पश्चात्‌ बारहवे  देवलोक, में उत्पन्न हुए । 
तत्पश्चात्‌ आपने ग्रहस्थी का स्याग कर तपस्या करने का विचार 
किया । अपने बढ़े भाई नन्दिवद्धन के सामने तपस्या करने का 
अस्ताब, उपस्थित' किया तो वे रोने लगे और वोले--माता पिता के 
वियोग का आघात एंकद्स 'ढाजा है । बह घाव अभी भर भी नहर 
पाया है कि तुम तपस्या करने 'की,वात कह रहे हो ! भैया! 
तुम्हारे सिवाय सेरे लिए और क्या सहारा है ? तुम' भी' न रहे 
तोसैं क्‍या करूँगा ? मेरी क्या हालत होगी ? ह 


इधर भगवान्‌ ने “अपने ज्ञान सें भी देखा कि संसार में 
अभी दो' वे रहना पड़ेगा। अतएब उस समय उन्होंने दीक्षा 
लेने का विचार स्थगित कर दिया। लेकित्र अपनी जीवनचर्या में 
बहुत-सा परिवर्तन कर, लिय़ा,।, सच्ित्त जल के पीने का त्याग कर 
दिया पूर्ण तरह्मचय धारण ,कर लिया और आरस्भ-समारस्भ के 
कार्यो' से वचने लुगे । इव प्रकार भगवान्‌ मृहस्थ योगी के समान 
अपना जीवन यापन करने लगे |,“ ., 
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कर लक 

एक वर्ष और बीत गया। अब आपकी उम्र २६ वर्ष की 

हो गई तो स्वर्ग से देवता आये और बोले-प्रभो ! जगत्‌ में 

अशान्ति फेली हुई है । प्राणी संकट में पड़े हैं। अत: अब आप 

जल्दी कीजिए। जगत्‌ के उद्धार का भार आपके ऊपर ही है! 
भगवन्‌ ! उसके उद्धार के लिए सकल्प कीजिए | 


देवगण की इस अभ्यथेना के बाद भगवान्‌ ने अ्रतिदित 


उपदेश दिया तो पहले अपने जीवन में स्वयं ही उसका पालन 
किया था। भगवान्‌ के इस व्यवहार से सर्वसाधारंण को दान 
देने की महान्‌ शिक्षा मिलती है। 


भगवान्‌ का दान देना एक वर्ष तक जारी रहा ।. इसके 
श्चात्‌ आपने सयम्र ग्रहण करने की तिथि निश्चित॒की । निश्चित 
तिथि पर देश-देश के राज। इक - हुए। अन्य तीथकरों के साथ 
। > चएछ भ> क्की 

दूसरे हजारों-सैंकड़ों लोगों ने दीक्षा धारण की थी, मगर 
वद्ध मान भगवान्‌ ने अकेले ही दीक्षा ली। पहले के जमाने में 
लोगों को जल्दी वैराग्य सा जाता था, परन्तु ज्यॉ-ज्यों समय 
होता जा रहा था और पांचवां आरा सन्निकट झा रहा 


आ, वैराग्य में भी कमी होती जा रही थी। लोगों की मुश्किल् से 
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पह सहन करने पंडेगे। कहते हैं--तेईस तीथकूरों के कर्म एक 
तरफ और चौबीसर्वे तीथक्कुर के कम-दूसरी तरफ ! कर्मो' का 
इतना बढ़ा भारी' पटल उन्तकी आत्मा पर -छाया हुआ था। 
पू्े जन्मों में उनके बहुत से कम इकट्ठा द्वो गये थे ! अतएत्र 
भगवान ने उन समस्त कर्मो' को विनष्ट करने के लिए घोर से घोर 
तप करना आरम्भ किया। इस तीत्रतर तपस्या को भी पयाप्त न 
समम कर आपने अनाये देश में विहार किया ! वहां के अ्रसस्कृत 
ओर क्रर लोगों ने भगवान्‌ पर पत्थर बरखाये, लकड़ियों से मारा 
अपशब्दों का प्रयोग किया, धूल उछाली मगर वद्ध मान स्वामी 
इन सब उपसर्गों को श्रत्यन्त शान्तर भाव से सहन करते रहे । 
बल्कि वे तो इन कष्ठों को सदन करके , अपने कर्म खपाने के लिए 
ही वहां गये थे ! कभी कभी भगवान्‌ जब अनाये देश के किसी 
श्राम मे पहुँचते थे तो वद्दां के लोग कुर्तों को छुछकार कर उन पर 
छोड़ देते थे या गांव मे घुसने से ही रोक देते थे । मगर; प्रभु ऐसे 
बिकट और वेदनाजनक अवसर पर भी एकदम शान्त, और 
प्रसन्न रहते थे। ज्यों ज्यों कट आते थे, श्रभु समभते थे. कि मुझे 
महान लाभ द्वो रहा है, मेरा अ्रयोजन सिद्ध हो रह्दा है-मेरे कमे 
ज्ञीण होते जा रहे हैं। इस प्रकार सन्‍्तोष के साथ शरञ्ञु ' घोर 
अतिधोर कष्ट सहन करते हुए विचर रहे थे । . ' हैं 


*'' भगवान्‌ वद्ध मान ने जिस कठोरतम साथना को स्वीकार 
किया था, उसकी संसार के इंतिहाास में कोई उपमा नहीं मिलती। 
एकर राजजुमार ने स्वेच्छॉपूर्वक कष्ठों का जो मांगे अपनाया बह्द 
असाधारण था, अभूतपू्ब था ओर उसका विवरण पढ़ते-सुनते ही 

, शेमाम्व दो आता है | ऊपर से इतना उम्र और तीजत्र कष्ट सहन 

करते हुए सी अकसर वे निराहार ही रहते थे । भगवान्‌ ने बारह 
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चर्ष ओर तेरह पक्त में इस प्रकार अनशन तप किया था-- 


१ 'छह मद्दीने की तप्श्चर्या 
१ पांच दिल कम छट्द मइीने की तपस्या 
< चार सास की तपस्या है 
२,तीन मास की ,, 
'३ अढाई सास की # 
६ दोसासकी # 
२डेढमासकी ,, 
१९२ एक मास की ,, ' 
७२ पात्तिक तपरया 
१ सोलह उपवासों की तपस्या . 
' १२ तीन तीन दिल्न की | 
२२६ दो दो दिन की. » 


कितनी कठोर साधना है ! फिर भी कभी भगवान'से 
असाता या' अशान्ति का अनुभव नहीं किया। वे जीव॑नमुक्त 
महायोगी थे। शरीर में रहते हुए भी शरीर के अध्यास से अतीत 
आत्मा के स्वरूप- में रमण _ करने वाले और आत्मानन्द के 
अनिवेचनीय सागर मे निमग्न रहने वाले थे | 


:_. - अत भकार दान, शील, तप ओर भावना के प्रताप से 
उन्हें लोकोत्तर ज्ञांन की प्राप्ति हुई।' भगवान्‌ एक बार वेले की 
तपस्या करके ऋजुवालिका नदी के तट, पर, शालिवृत्त के नीचे 
ध्यान में आरुढ थे कि मोहनीय कर्म का क्षय हो गया। मोहलीय 


एः 


कम का क्षय होते ही ज्ञानोबरण, पशनावरण ' और अन्तराय 
कर्म सी नए हो गये । भगवान्‌ को अलनन्तज्ञान, ' अनन्तदशेन, 
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भननन्‍्तसुख और अनन्तवीये की प्राप्ति हुईं। भगवान्‌ की उम्र 
साधना, सफल हो गई । 


इस समय स्वर्ग से चौसठ इन्द्र आये। उन्होंने मिलकर 
केवलज्ञान का महोत्सव मनाया | उस समय तक भगवान्‌ एकाकी 
दी विचरते थे। पश्चात वे विचरते-विचरते पावापुरी में पधारे 
ओर नगरी से बाहर एक उदान में ठहरे, इस अवसर पर पावा- 
पुरी में एक बढ़ा भारी यज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लने के 
लिए बड़े उद्भद विद्वान ग्यारह परिडत भी आये हुए थे | इन 
ग्यारह में इन्द्रभूति, अग्तिभूति और वायुभूति-तीन परिडत सगे 
भाई थे ओर उस जसाने के बहुत प्रतिष्ठित परिडत थे। इनका गोत्र 
गोतम था। कि ह ह 


भगवान्‌ के पधारने का समाचार पाकर पावाधपुरी के नर 
नारी, वथा देव, देबियां ओर इन्द्र आदि भगवान्‌ के दर्शन के 
लिए जाने' लगे। देवलोक से उतरते हुए विमानों को देख कर 
पढले तो उत्तकी 'असन्नता का पार नहीं रहा। वे समझे हमारे 
यज्न में शामित्र द्ोने के लिए देवता आ रहे हें । मगर जब सभी 
देव यज्ञस्थल की ओर न जाकर, भगवान्‌ जिस उद्यान में ठ्रे 
थे, उस उद्यान की ओर चल्ने गये तो उन्हें बहुत बुरा मालूम 
हुआ | इन्द्रभूति उन सब में अग्रणी थे-+ उन्होंने कह्दा--देवगण 
का यज्ञ से न आता और मद्दात्रीर के पास चलने जाना धर्म का 
जड़ा अपसान है। मालूम होता है उप जालसाज सद्ातीर ने 
जादू करके उन्हें अपने पास बुला लिया है। इन्द्रभूति चारों वेदों 
के ज्ञाता थे और ४०० शिष्य उनके साथ थे। अपनी विद्वत्ता पर 
उन्हें विश्वास था और अपनी मान्‍्यत्रा पर 'अ्ल श्रद्धा थो। वे 
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सोचने लगे-अगर इस अवसर पर सैमे अपने पाश्टित्य फा अभाव 
भ्रकंठ नहीं किया तो धर्म की मर्यादा लुप्त ही तायगी । हमारे धर्म 
का उपहास होगा। अगर मैंने शास्राथे नहीं किया तो लोग कया 
समझेगे। और मेरी विद्धत्ता भी किस फाम आएगी ९ 


न्‍त प्रकार सोच विचार कर इन्द्रमूति अपने पांच सौ 
सिष्यों को साथ लेकर भगवान्‌ महावीर से शास्तार्थ करने के 
लिए चल्न पड़े भगवान्‌ के पास पहुँच कर, लोकोत्तर तेज से 
संडित भगवान्‌ का सुखमब्ल देखकर ओर वहां के रद को 
देख कर वे चकित-से रृह गये। सोचने लगे ऐसा पुरुष तो मैंने 
अपने जीवन में कभी देखा दी नहीं हे । यह हरि हैं, हर है या 
त्रह्मा हैं ! इन्द्रभूति खड़े दीकर सोच ही रहे थे कि किस प्रकार 
चार्चालाप आरम्भ किया वा, तब तक भगवान्‌ महावीर ने 
केद्दा-इन्द्रभूति गौतम ! आगये ? 


गोतम सोचने लगे घरे ! इन्हें तो मेरा वाम और गोत्र 

भी मालूम है ? क्‍या वात है ९ सगर फिर- सोचा - मैं साधारण 

आदमी नहीं हूँ। इस युग का सबसे बड़ा पडित हूँ | मुफे पदचान 

ने में आश्चर्य ही क्या-है ? इतने से दी में इन्हें भगवान्‌ थोड़े ह्दी 
सान सकता हूँ। सूर्य को कोन नहीं जानता 


. दिनकर ने तो जाने जगव्‌ में, 
झुक नाम पिछाणे। 


मेरा नाम तो बच्चे वच्चे की जीम पर तेर रद्दा है। यह भेरी 
- शंकाओं का समाधान कर दें तो जानू ज्ञानी है। 
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:  ट-बंद की जानने वाले महाप्रभु महावीर गौतम के संकल्प 
विकल्पों को भल्लीभांति समम रहे थे । उन्होंने कहा:-- 


वीर ग्रश्ु-गोतम को समभावे | 
यो आतम-ज्ञान सुनावे ॥ - 


भगवान ने कह्दा-गोतम ! मैं तुम्द्ारे मन का संदेह-निवा 
रण करता हूं। तुम्हें श्रात्म के विषय में सदेह है । तुम वेद पढ़े 
हो, इतिहास, पुराण और दर्शन शास्त्र भी पढ़े हो, मगर आत्मा 
के अस्तित्व के सबंध में तुम्हें -संशय बना हुआ है: । तुम-निश्चय 
नहीं कर पाते कि - आत्मा का अरितित्व है या नहीं ? -इस संशय 
का कारण वेद की कुछ ऋछचाएँ हैँ । उत्त- ऋचाओं का- असली 
अथ तुम्हें मालूम नहीं है-। असली अर जान लेने पर वद्दी ऋचाएँ 
जो तुम्हें . आत्मा का-निषेध करने वाली जान पढ़ती हैं, आत्मा 
का अस्तित्व सिद्ध करने वाली ग्रतीत होने लगेंगी । 


यह कहकर भगवान्‌ ने उन ऋचाओं को पढ़ कर सुना 
दिया ओर उनका झुद्ध श्र ही बतत्ना दिया। इसके ग्रश्चात्त 
भगवान बोले देखो, वेद में दया, दान ओर दमन का विधान है । 
अगर - आत्मा का अस्तित्व न हंता तो दाने का विधान क्‍यों 
किया जाता + दया: क्रिसकी की जाती)? और दमन करने का 
प्रयोजन द्वी क्याथा ? जब आत्मा नहीं है तो परलोक-भी नहीं 
है। फिर दर्मत क्‍यों किया.जाय ? वेद के यह: तीन दकीर भी 
आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित करते 


५” समस्त संख्याओं का मूल एक है । एक न द्वो तो दो, चार, 
दस आदि संख्याएँ टिक ही नहीं सकतीं। इसो प्रकार सारे घर्म- 
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कर्म का आधार आत्मा है ह आत्मा है तो उसकी शुद्धि के लिए 
विचिध प्रकार साथनाएँ ओर क्रियाएँ की जाती है। जब ,आत्ता 
ही न होगी तो किसके लिए साथनाएँ की जाएँगो और साधना 
करने वाला होगा कौन ? हे गौतम ! आत्मा का अस्विस्त है और 
थे भी अनन्त हे: -- , रत 8 


द्रव्य से जीव अनन्त विश्व में, लोकाकार कहावे | 
काल से नित्याखंड अविनाशी, चेतनालक्षण पावे | 


कुछ लोग सममते हैं कि झात्मा सारे विश्व में एक ही है। 
समस्त जीव-शरीरों में ढसी की सत्ता व्याप्त है। सगर यह समझ 
सत्य से विपरीत है । अगर एक ही आत्मा होती वो संसार के 
समस्त प्राणियों को एक साथ, एक दी सरोखा छुख और दुःख 
होना चाहिए था। मगर ऐसा तो देखा नहीं ' जावा। कोई राजा 
है, कोई रक है, कोई तारकीय यातनाएँ भुगव रहा है वो कोई 
स्वर्गीय छुखों का सवेदन कर रद्दा है! जिस समय एक जन्म 
लेता है, उसी समय दूसरा मरता है.। “ऐसी स्थिति में यह कैसे 
माना जा सकता है कि-सारे ससार में एक द्वी जीव की सत्ता है ? 


जव आपके शरीर में किसी जगह सुई चुभाई जाती है वो 
आपको कितनी वेदता होती है ? सगर आपके नजेदीक चेठे हुए 
दूसरे व्यक्ति को जरा भी वेदना नहीं होती हैं । अगर सब शरीरों 
में एक ही आत्मा होती तो एक के शरीर में छुई चुभाने से समी 
लीचों को समान वेदना होनी चाहिए थी १ ' 


अत्तएच यही सानना उचित है कि प्रत्येक शरीर में आत्मा 
अलग-अलग है ओर संख्या के लिद्दाज से वह अनन्त हैं । 
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एक एक आत्मा में असंख्यात:असंख्यात प्रदेश हैं तोका- 
काश में जितने अदेश हैं उतने द्वी अदेश, एक आत्मा में हें । 
सगर आत्मा के अदेश सकोचशीज्ञ ओर विस्तारशील हैं। जैसे 
दीयक कमरे में रख दिया जाता है तो उसका अकाशं सारे कमरे 
में फैलता है। फिर दीपक को 'डठा कर - छोटी-सी कोठरी ,में रख 
दिया जाय तो वह प्रकाश / सिकुड़ कर कोठरी में ही समा जांता ' 
है। इसी अकार आत्मा जब हाथी के जैसे विशाल शरीर में जाती 
है तो उसके अदेश फैल जाते हैं, और वही जब चींटी के जैसे 
छोटे शरीर में जाती है तो उसके प्रदेश सिकुड़ ज्ञांते हैं। इस 
पकार संकोच-विस्तार स्वभाव के कारण आप्मो अपने असंख्यात 
अदेशों को ज्यों का त्यों रखता डआ भी विभिन्न अकार के शरीरों - 
में चली जाती है। . का 3 जय कं 
पदगत्र के अदेश करम-बढ़ हो सकेते हैं, किन्तु आत्माका 
एक भी अदेश कभी कम या बढ़ नहीं सकतां। : कर 5० कु 
काल की दृष्टि से आत्मा नित्य हैं, अविनाशी है, अनादि- 
काल से है और अनन्त काल तक रहेगी । गीता भी कहती हैः 
नेन॑ छिन्दन्ति शद्रारि, नेंन॑ दहति पावकः | _ 
न चेन कलेदयन्त्थापो, न शोपयति मारुंतः॥ 


६. 


' आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, 
पानी गला नहीं सकता और-हवा सोख॑ नहीं सकती। 
भद्दावीर स्वामी ने भी यही फ़रमाया है:-.. 
- नो इंद्यस्गेज्फ अम्ृत्तिभावा, ह 


अमृत्तिभावा वि य होइ निच्चो | . . 


ठ 
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'अज्मृत्थहेड निययस्प बंधो, 
संसारहेउं च क्यंति बंध ॥ ॥ 
भगवान्‌ यही कहते हैं कि आत्मा अमूर्तिक है और अरमृ- 
तिक अर्थात्‌ रूप, रस गध ओर स्पशे से रहित होने के कारण 
इन्द्रियों से उसछा अहण नहीं द्ोता हे। अमूर्तिक ओर नित्य 
होने पर भी आत्मा क्मे-बंध के कारण -मूतिक बनी हुई है और - 
संसार में भ्रमण करती है । - 


ऊपर के पद्म में कहा है -“चेतना लक्षण पावे” अथोत्‌ 
आत्मा का लक्षण चेतना है। जानना और देखना रूप उपयोग 
चेतना कहलाता है । यही चेतवा जीव का स्वरूप है चेतना 
रूप के कारण द्वी आत्मा जड़ पदार्थों से भिन्न द्वोता है। 
आत्ना में चेवता न होती तो आत्मा ओर जड़ में कोई अन्तर ही 
नहीं रह जाता | कद्ठा हेः--, 


हे नक 


तन इन्द्रिय जो भोग है वस्तु, यों भोक़्ता सिद्ध हो. जावे ॥ 


फोई पदार्थ -इन्द्रियों से मालूम -हो सकने वाले हैं. -ओर 
कोई न मालूम हो सकते वाले-भी हैं.। किन्तु वे सब-झ्ञ य अवश्य 
हूँ ओर जो क्षय हैं उनका ज्ञाता भी कोई न कोई अवश्य है | 
अगर कोई ज्ञाता न होता तो पदार्थ ज्ञेय किस प्रकार कइला 
सकते थे ह 


भगवान्‌ मह्वीर ने फरमाया-द्ैेे गौतम ! तुम आत्मा के 
सदूभाव में शद्ढला करते दो; मगर यह क्यों नहीं सोचते यह शक्ला , 
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करने वाला कौन है ? जो आत्मा की सत्ता में सदेह फरता है, 
चह स्वर्य आत्मा है। आत्मा के सिदाय किसी में सम्देद्द करने की 
भी शक्ति नहीं है। ' 


पद्थ कई प्रकार के होते हैं। कोई-कोई पदार्थ देखें जा 
सकते हैं परन्तु पकड़े नहीं जा सकते, और कोई देखे भी जा सकते 
हैं और पकड़े भी जा सकते हैं। कोई देखा नहीं ज! सकता मगर 
पकड़ में आ सकता है और कोई तजर भी नहीं आता और पकड़ा 
भी नहीं ज्ञा सकता । कपड़े बगेरह स्थूत्न पदार्थ देखे जातें हैं: और 
पकड़ में भी भत्ते हैं । घूप-छाया आदि देखे तो जाते हैं सगर पकड़ 
मे नहीं आ सकते | शब्द नजर नहीं आते किन्तु फोनोग्राफ आदि 
के द्वारा पकड़ मे आ जाते हैं। आत्मा ऐसा पदार्थ है जो न देखा 
जा सकता है ओर न पकड़ में दी आ सकता है | फिर भी ज्ञान के 
द्वारा वह ज्ेय है। अतएवं उसके अस्तित्व से इकर नहीं क्या 
जा सकता - हु 


स्वन्न के प्रत्यन्ष आत्मा, अल्पज्ञ अनुमान लगावे | - 
बिना जीव संशय हो किसके, क्‍यों न ध्यान में लाबे ? 


, भगवान्‌ फरमाते हँ--हे गोतस ! कान शब्दों को 
सुनता हे - आख' रूप-रज्ञः को देखती है, नाक यध को सू"घत्ती 
है, जीभ रस का आत्वादन करती हे और स्पर्शन्द्रिय' ठंडा, 
गे, चिकता, रूखा आदि- स्पर्शों को ग्रहण करनी है। सदर 
इन्द्रियों के-विपय नियत हैं। अपने नियत विपंय को छोडकर 
इन्द्रियां दूसरे विपय को अहण नहीं कर सकतीं। ऐसी स्थिदि में 
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पहले देखी हुई स्तुओं का स्मरण कोन करता है ? सुख-दुख की 
अनुभूति किसको होती दे ? अनेक इन्द्रियों से होने वाले श्रतुमव 
को जोड़ने का काम कौन करता है? अथाँत्‌ में सुन भी रहा हैँ 
श्र देख भी रहा हूं? इत्यादि जोड़ रूप ज्ञान किसे होता है ? यद्‌ 
विषय किसी भी इन्द्रिय के द्वारा नहीं जाने ज्ञा सकते। अगर 
इन्द्रियों के श्रतिरिक्त ओर कोई ज्ञाता न होता तो इस प्रकार का 
ब्वान होता ही नहीं। मगर इस ज्ञान का होना अनुभव से सिद्ध 
है, इससे भर्ती भांति साबित हो जाता है कि इन्द्रियां के सित्राय 
भी कोई ओर ज्ञाता है। उसी जाता को 'आत्मा' कहते हैँ । 


शरीर रथ के समान है तो आत्मा उसे चलाने वाले 
सारथी के समान है। सारथी न हो तो रथ व्यवस्थित रूप से 
नहीं चल सकता इसी अकार आत्मा के अभाव में शरीर व्यव- 
स्थित रीति से नहीं चल सकता । शरीर जड है । उससें बुद्धिपूवक 
क्रिया करने की शक्ति नहीं है। जेसे- यह रास्ता कांटों वाला है 
इससे मुझे नहीं जाना चाहिये। यह मागे कटकरद्वित है, सम है, 
सीधा है श्रोर इसमें चोरों का, ल॒ुठेरों का ओर जद्भली जानचरों 
का भय नहीं है । इस मागे से मुमे जाना चाहिए | इस अकार . 
का विचार जड़ शरीर नहीं कर सकता। मगर चू कि इस अकार के 
विचार पू्रेक गमन-आगमसन आदि क्रियाएँ होती हैं, इससे यह 
सिद्ध होता है दि शरीर में, शरीर के अतिरिक्त ओर कोई दूसरी 
शक्ति भी मोजूद है ! 


में छुद्दी हूँ, में दुःखी हूं इत्यादि ज्ञान भी शरीर को नहीं 
ट्वोता । अगर यह ज्ञान शरीर को होता -वो झऊुर्दे को भी ऐसा ज्ञान 
होना चाहिए। 
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भाइयो ! यह कर्मों का ही प्रभाव है कि आत्मा स्वय॑ 
अपने अस्तित्व के सबंध में सदेद्द प्रकट करवा है मगर जैता 
क्षि मेंने अभी कहा था, इसो संदेह से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
होता है। जड़ शरीर में संदेह करने की भी शक्ति नहीं है | सदेह 
अकट करने वाला स्वय आत्मा है और वह अपने द्वी बिपय में 
संदेह अकट करता है । अ्रात्म। न होता वो संदेह किसे होता, 


आत्मतत्त्त बड़ा ही गूढ़ है। आत्मा का साक्ष-्कार करने 
के लिए दी योगी जब चिरकाल पर्यन्दर कठोर से कठोर साधना 
करते हूँ । इस साधना से चेतना शक्ति पर चढ़ा हुआ आपरंख 
का मैल जब दूर हो जाता है वो श्रात्मा अपने असली रूप में 
चसकने लगता है । इस भ्रद्चार स्वेश्ञता आप दो जाने पर , आत्मा 
प्रत्यक्ष प्रमाण से मालूम द्वोने लगता है छंडस्थ अर्यात्त्‌ अल्पन्न 
लोग आत्मा को पूरी तरह अत्यक्ष से नहीं जान सकते । वे अनु- 
सान प्रमाण से आत्मा का अस्तिस जानते हैं। आगम प्रभास 
भी थात्म! फा अस्तित्व बतलाता है। ध्यगम में बढ़ी बाहें 
लिखी गई हैं जिन्हें ज्ञानियों ने अपने अलोकिक ज्ञान से प्रत्यक्ष 
देखा था। आगम भी विश्वसनीय प्रमाण है। आत्ता के संबंध में - 
आयम कहता है: - 


सब्बे सरा नियट्ट ति, 
तका जत्य न विज्जड, 
मई वत्य न गाहिया, 
'ओएण, अप्पड्द्ाणस्स खेयन्नो, . 
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से न दीहे, न हस्से, न व, न तंसे, न चउरंसे, न परिमं- 

डले, ु 

नं किएहे, न नील, न लोहिये नहाल्विदो, नसुक्किल, न 

सुरभिगंधे, न दुरभिगंधे,....., 

न तित्त; न कदुए। न कसाए, न अंबिले, न महुरे, 

- न कक्खडे, न सउए, न शुरुए, न लहुए! न सीए, न उण्हे, 
न निड्े, न लुक्खे, पर 

न कांऊ, न रुहे, न संगे; न इत्थी न पुरिसे, न अन्नहा, 


4 


परिन्न , सन , उवसा न विज्ज३--असख्बी सत्ता, 


अपंयस्स पय॑ न॒त्थि | ५... यह हे 
से न सह, न रूवे, न ग्रंधे, न रसे, न फासे । 
“-श्रीसदाचारांग, अ '५, उ ६' 


.._ भगवान्‌ फरमाते हैं-शुद्ध आत्मा का स्वरुप बतलाने के 
लिए कोई भी शब्द समथ्थ नहीं है। आत्मा तक तके की गति नहीं _ 
है। बुद्धि का वहां अवेश नहीं है) शुद्धात्मा चित्मय हे-समस्व - 
उपाधियों से शुस्य ओर समग्र विश्व का ज्ञावा है । 


आत्मा न लम्बा है, नछोटा है, न चपठा गोल है. न जिकोश 

है, न चौरस हैं, न गोलमटोल है, न कला है, न नीला है, न लाल 

'है न पीला है न सफेद है, न खुगंघ है और न दुर्गन्‍्ध हैः न विक्त 
है, न कढुक है. न केला है, न खट्टा है, न मीठा है, न खुरदरा है 
न नरमहे, त भारी है, न हल्का है, ने ठडा है, न गर्म है, न चिकना 
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है, न रुखा है, न शरीरधारी है न पुनजन्मा है' न आसंकत है, न 
स्त्री हे, न पुरुष है और न अन्यथा (नवु'सक्ो है। 

आत्मा परिज्ञाता हे, ज्ञाता हे, उसके लिए कोई एउपमा 
नहीं हे । वह अरूपी सत्ता है । चह अपद है, अतणव कोई भी पद 
उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है!। वह शव्दरूप रूप-रूप, गंध- 
रूप, रसरूप और स्पश रूप नहीं है । 9३% 


भव्यज्ीयों ! सर्वेज्ष-भगवान्‌ अ्रत्यक्त रूप से आत्मा को 
जानते हुए भी स्पष्ट कद्ठते है कि उसका स्वरूप शब्दों के गोचर नहीं 
है, किसी भी शब्द से आत्मा का पूर्ण स्वरुप नहीं बतलाया जा 
सकता; तव हम जेसे अल्पंज्ञ' किस प्रकार आत्मा का प्रत्यक्ष 
आपको कराएँ ! हूप, रस, गंध और रपशे पुदूगल के थम हैं। 
इनमे से आः्मा में कोई भी धर्म नहीं, पाया.,जावा। अंतएब उसे 
आंख, जीभ, नाक ओर द्वाथ पेर आदि जान नहीं सकते । आत्मा 
' चित्‌-चमत्कारमय वस्तु है। एक मात्र ज्ञान 'के द्वारा ही उसकी 
सत्ता समझी जा सकती है । सर्वेज्ञ भगवान्‌ उसे अत्यक्ष देखते हैं 
ओर अल्पज्ञों को अनुमान, का आश्रय लेना पड़ता है. अथवा 
आगम प्रमाण पर श्रद्धा रख कर आत्मा के साक्षात्कार के लिए 
पयत्त करना पड़ता है। 


. संधार के समस्त दशेनशासत्र एक प्रकार से आत्मा-अनात्मा, 
के विवेचन में द्वी समाप्त हो जाते हैं । फिर सी उस गहन आत्मा- 
तत्व को सममंना बहुंत केंठिन है. | अतएब अनुमान और आगम' 
से ही आत्मा का अस्तित्रे समकेना चाहिए | 


: _, आपको या आपके किसी इड्म्बी को कोई बीमारी हों 
जाती हे । यह वात आपको सेलीभाति मालूम है। इस-विषय में 
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संशय करने की फोई गुझ्लाइश नहीं.है। मगर वीमारी कया आपको 
दिखाई देती है ! अगर दिखाई नहीं देती तो फिर आप केसे मान 
लेते हैं. कि बीमारी हुई है ! आखिर चेहरे को देखकर घीमारी की _ 
अनुमान कपना पड़ता दे । वेच आता है और तव्ज देखकर अनु- 
मांन करवा है कि रोगी को अमुक वीसारी है । वह आयुरवेदशास्र 
के आधार से बीमारी के लक्षण मित्लाकर वीमारी का” निश्चय 
करता है.और फिर ओपध देता हे। इस पकार :अनुमान कोर 
शाबद (आगम) प्रमाण . ही वीमारी.- फो वतल्ाते हैँं। तो जब 
वीमारी जैसी स्थृत् वस्तु भी भत्यक्ष से नहीं जानी- जाती त्तो 
है आत्मा का प्रत्यक्ष किस प्रकार द्वी सकता हे 
कहां हुडाा -. 


अरूपी होने से इन्द्रिय अगोचर, वर्णादिक नहीं दावे ।. 
चौथमल - कहे . इन्द्रभूतिजी, . दीचितं तब॒ हो जे ॥ - 


_अगवान्‌ ने इन्द्रमूवि से कंहां-गौतम ! विश्वास ' रक्ंखो 
कि शरीर सें है । मान लो, आउको कोई 'सकान दिखाई 
दिया। अब आप सोचने लगे की इसमें कोई आदसी हैं या नहीं 
आपने यह जानने के लिए आवाज़ दी, सगर जबाब नहीं 'मित्ो 
तब- आपका साथी कहता है--सकान में पत्थर फेंकता शुरू करो। 
आदसी होगा तो बोल पढ़ेगा।- अन्यरथां समझ लेना, कि कोई 
आदमी नहीं है ।- इसी प्रकार आपको शरीर -दिखाई : देता ढेः। 
शरीर देखकर आप सोचते हैं कि-इसके भीतर आत्मा है या नहीं 
तव ज्ञानी कहते हैं. कि शरीर में छुई चुभाकर देख लो । अगर दर्द 
मालस पड़े तो समझ लेना कि शरीर में जीव है। अगर छुई 


चुसाने का छुछु असर न हो तो समझना कि यहद्‌ मुर्दाई निर्जीव दे । 


कक्षा मात 


: वद्ध मान >> ममनशनम किन है. पी १७७ 
४  ,इस अकार की अनेक युक्तियों-से जब प्रभु ने इन्द्रभूति को 
उत्मा की सत्ता सममझाई , तो उन्का- संशय-दूर ह्वो-गया। बाद- 


'विज्ञाद करके भगवान्‌ को पराजित करने के - उद्देश्य से गये हुए 
'इन्द्रभूति भगवाव्‌- के-चरणों पर ग्रिर पड़े बोले-देवाधिदेव-]! में 
आपके चरणों का सेबक बनना चाहता हूँ। अभी तक अन्ञान के 
आरण ज्ञात के भद्‌ भें चूर. होकर आपके विषय में दुभावना 


ले 


रखता आ रद्द था,' आपने मेरी मद दूर कर -दिया है। ग्रभो ! 


जार 


मुमे अजान के. अन्धंकार' से;निकाल कर ज्ञान, के 'अकाश में ले 
चलिये | मुझे दिव्य आलोक.की मांकी दिखाइये। मुझे शिष्य के 





रूप में स्त्रीकार कीजिए 
॥ डाई 2 2 ४ 
रा | । गा की | ये 377. छ ३४ फू अप के. हर इन्द्रभूति कं ने 7 
इस प्रकार प्रभु की अभ्यर्थनो कर प्रभूति ने दीज्ञा 
- अद्डीकार की । जब शुरुजी स्वयं शिष्य बन गये तो शिष्यों का तो 
* हज. आन ३ न ७४४४६ पा त्ड +प गे 
:फेहना, ही क्या था. 'इन्द्रभूतिनी के ,ांच सौ शिष्यों ने सी संयम 
स्वीकार कर लिया । < 
५ आर शक उरी थक पा ह ्। ४ - भर न ७ 
* : “चायु-वेग से यह . समाचार अग्निभूति के - पास पहुंचा। 
अग्निभूति को बड़ा आश्चर्य और क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा 
मालूम होता है, मह्दावीर वेडा भारी जादूगर है ! उसने मेरे बड़े 
भाई ओर सर्वेश्र 5. विद्वान को भी, अपने भांसे में ले लिया ! 
:भगर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं. में मद्दावीर की मद्दिभां को मिट 
।में मिला दूँगा.और. अपने भाई को वापस ले आऊंगा। इस अकार 
सोचकर अग्तिभूति भगवान्‌ के समंत्त, उपस्थित हुए। चर्चा हुईं 
: ओर सम्यस्ज्ञान: को अकाश पाकर उनकी दृष्टि भी खुल गई। वे भी 
अपने पांचसो शिष्यों के साथ भगवान के शिष्य व गये । 


कह 
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, 





तीसरे भाई वायुभूति से नहीं रहा गया। वे यये-। उन्होंने 
भी भगवान्‌ के सामने अपना मस्तक झुकाया और अपने वबह़े ' 
भाइयों का मार्ग अड्रीकार क्रियो। अर्थात वे भी अपने शिष्यों 
सहित साधु हो गए । इस प्रकारं भगवान्‌ के स्यारंद गंशघर आर 
४४०० साधु-शिष्य बने 


चम्मालीस चेला किया, एक दिवस में महात्रत दिया। : 
गौतम सरीखा हुआ वजीर, सन वांछित पूरण महावीर ॥ 


जिस दिन इन्द्रभूति गौतम ने दीक्षा ली, उसी दिन दधि- 
चाहन राजा की लड़की चन्दनवाला ने भी दीच्ा धारण फकी। 
उधर इन्द्रभूतिजी प्रधान शिष्य बने ओर उधर चन्दनबालाजी 
प्रधान शिष्या वर्ती । 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ के पावन घर्मोपदेश को निर्मत्न प्रवाह 
वहा । भगवान्‌ के ससरत उपदेश गोतम जैसे ज्ञानी भी पूरा प्र 

न कर सके ओर जितता भ्रहण कर सके उतना भी न कई सके तो 
हम जैसे उसे पूरी तरह किस प्रकार समझ और कह सकते हैं २ 
फिर भी उत्तके उपदेश फी मुख्य ४ बातें आज भी आगमों में 

झुरक्षित हैं ओर हम चाहें तो उन्हीं से अपनी आत्मा का कल्याण 

कर सकते हैं। भंगवान ने फरमाया कि- हे सव्यजीबो ! यदि 

तुम सुखी रहना चाहते दो तो किसी के खुख में वाधक मत बनो। 

-यदि तुम अपने लिए दुःख को अनिष्ठ समझते हो तो इसरों को 
ठुख न पहुँचाओ। जिस श्रकार तुम स्वयं जीवित रहना चाहते 

हो, उसी प्रकार सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं | कोई मरना 


नहीं किक । अतः किसी 'के 'प्रणों का व्ियोग मत करो। 
कद्दा ६:-+- 


'बद्ध मान महावीर ] 





सच्चे जीवा वि इच्छ॑ति, जीविए ने मरिज्िए' | 
तम्हा पाणिव॑ह घोर, निग्यंथा वजयंति श॑ ॥ 
' * ' >-श्री दशवेकालिर 
... -भव्यों | प्राणिवध अत्यन्त घोर है-घोर चेदना का कारण 
हैं | सभी जीव जीना चाइंते-हैं, कोई मरना नहीं चाहदा । यही 
समझ कर संयमी पुरुष प्राणिवप का त्याग करते हैं। .. . - 
. - इसी ग्कार- असत्य भाषण सत्र करो, 'बे:री मत्र-करो, 
अन्नह्मचये का सेवन मत करो, परिय्रह -सस्बन्धी ममता त्यागों, 
ओर क्रोध, मान, साया तथा त्लोस को छोड़ो, राग, हेब और 
कत्नह का,परित्याग-करो। > - ७ . “- 8 26 5 
5 भाश्यों | भगवान्‌ ने कलह को शठारह पाती में गिना है। 
'चाहे धन सम्पत्ति के लिए कलहःहो, चाहे जमीन-जायदाद के 
'लिए हो, * चाहे घर्मं, सम्प्रदाय, मत या. पंन्थ के लिए हो कलह 
:इर द्वाल्नत में पाप है और वह त्याग देने के यीर्य है । मगर बड़ी 
लज्जा की वात है कि आज:जैन-जैन-भी आंवस में लड़ते ' हैं| 
जैन सात्र एक द्वी.परम प्रिता की सन्तान हैं। सब चौबीस तीर्थ 
कह्करों के उपासक हैं “सब का एक ही जपने वीर्य महामेन्त्र है। 
सब की सान्यता के, अलुसार बद्दी नौ पदार्थ: हैं, सब कद द्रग्यों 
को स्वीकार करते हैं, सब्र का मोक्ष सार्य--सम्यग्त्वान, दर्शेल, 
चारित्र और तप्र है| इत्यादि बातों मे समानता होते हुए भी 
ओर. स्याह्वांद ' सिद्धान्त के'प्रति हह आत्था रखते हुए सी जय 
आपस से लड़े और कलह करें तो कैसे समझा जाय कि उन्होंने 
प्रश्नु के वास्तविक उपदेश को सममा है ? सगर कलियुग का 


न 


जमाना है। कलियुग सें मजुष्यों की बुद्धि विपतीद हो गई है;-... 
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कैसे-केसे कलियुग में जेनी लड़ते आपस मांय। 
एक दूजे की आपस माहीं, निंदा-कर हुलसाय | 
अगर किसी की त्रटि मिली तो, जेसे धन मिल जाय ॥ 


'देखो, मद्रिमार्गी, साधुमागियों की निदा करते हैँ ओर साधु- 
मार्गी, मदिरमार्गियों की तथा तेरापंथियों को निंदा करते हैं और 
तेरहपंथी साधुमार्गियों एंवं मंद्रिमार्गियों की निंदा करते हैं । साधु 
मार्गियों ओर मंदिरसार्गियों में सी कई उपंसम्प्रदाय हैं) वे आपस 
में दी एक दूसरे की निन्‍दां करते हैं |” निन्‍्दा के कारण कलह का 
जन्म द्ोता है ओर उँससे अशान्ति फेल्नती है । चार आदमी कहीं 
मिलते हैं तो दूसरों की घुराई करना द्वी उनको कार्म दोता है । उन्हें 
'निन्‍दा करने में-ऐसा-सज़ा आता, है, मानों कलाकंद खाने को मिल 
गया हो !.आअचानक खजाना: पाकर-जेसे लोभी को प्रसन्नता होती 
है,-उसी प्रकार कई - लोगों को परनिन्दा करके प्रसन्नता होती है।। 
किन्तु भगवान्‌ ने फरमायाँ है किःदूसरों की निन्‍दा करंता पाप है। 
असली जेनीं के मुख से निन्‍दा का शब्द नहीं निकल सकता ॥- 


संघ की..करे -बुराई; - विधर्मी, पै-जाय .।. ... 
सुन-कर,चह तो हँसी उड़ाए,-तो, मी शर्म न आय ॥ 
.. -भाइयो ! किसी की भूल तुम्हें मालूम: पढ़ी हो या किसी 
साधु के व्यवहार में तुमने छ्ुठि देखी-हो तो द्विम्मत के साथ, घर्म- 
जम के साथ,- शुरू-भावना से, छुधार के उद्दे श्य से उसी के पास 


. जाओ | जो कुछ-कहना हो. उसी के सामने कह्ो। उसी भूल उसे 
सूममाश्रो |कूठ-सच मिलता कर दुनिया में ढिढोरा मत पीदो:-- 


बद्धमानं महावीर |]... ६ (९१६११ 
जो श्रीसंघ ही चुराई करता हे वह सहामोहर्ीय कर्म का 
चंघ करता है। अतझब श्रीसंघ की, साधु की, राध्यीं की या 
आवक शाविका की निन्‍्द्मा का दिंढोस पीठ कर तुम क्या पाओगे ! 
जो लोग घर्मं को नहीं समझते, उनके पास तक जब दह निन्‍्दा 
पहुँचती है तो वे हँसी उड़ाते हेँ । वे एक के दोष. को सब का दोए 
समझ लेते हैं और उसे निन्‍्दा को सद पर लागू करके कइटते हैं-- 
देखो, तुम्हारे साधु तो ऐसे होते दे. वेसे. होते हूँ! . (४ 


”-. कुछ लोग समझते हें कि हम अमुक साधु की निन्‍्दा करके 
धर्म वी सेदा कर रदे हैं। मगर वे भूले सें है वे धर्म फा उपह्दास 
करें रहे है, फरा रहे हैं, जिनशासन को मलिन बना रहे हैं! मैंने 
शेसे ऐसे गनन्‍्दे पर्चे देखे हैं, जिनका जिंक्रे करना भी अत्यन्त ही 
लज्जाजनक अवनीत्त होता है) भले ही वह प्चे एंक साधु यां कुछ 
सेंधुओं के विरुद्ध छंपाये गये हो, मगर वें सभी की शान में बट्टां 
लगाने वाले हैं और कभी शस्त्र का काम देंगे। ऐेसे पर्च छंपादें 
बाला व्यक्ति-घोर पाप का सागी होदा हे .। "बह -निनन्‍्दा ओर 
कलह उसन्न करेके संब में अशान्ति और उत्तेजना. फैलाता 
. है, सघ की प्रतिष्ठा को कल्कित ' करवा है | जो लोग मुझसे 
>म करते दे और मुरू पर श्रद्धा रखते हैं, उन्हें में आमइपूबक 
कहत्ता हैं. कि वे कभी इस, घोर ऋृत्य फा आचरण न करें |. अगर 
छुम्दारा विरोधी विचार चाला, ऐसे जघन्य उपायों का अवलम्ब॒त् 
ले तो भी तुम सम्येतापूरवेक उसे सममस्ाओ ओर निन्‍्दनीय उपायों 


को काम मे-सव लो। अ्िस्ग ओर प्रेम से-जादू का चमत्कार-हे-। 
इन्द्रंभूति, भगवान्‌ फो पराजित करने की दुर्भाव्नना" लेकर उन्तके 
सामने यये थे, सगर भगवान्‌ की उंल्केष्ट अहिंसा के सामने उत्तरी 
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समरत दुभांवना विल्लीन हो गई । उनका अभिमान गत कर पानी 

गया।  - .*- 


: आज जैन संघ की - कल्नहमयी स्थिति देखकर लेइ और 
आश्चये होता है:-- ड 


. कितना दीव-कपाय है देखो, जैनी नाम घराय। 
पानी में ही आग लगी है, बड़ो अचम्भो थाय [| 


हक राय हेप पूरी तरह जीवने वाले, जिन कहलाते हैं। जो 
जिन के मारे का अनुसरण करें आर्थात्त्‌ जिनेन्द्र भगवान के सार्ग 


पर चले उसे ,जैन कहते हैं। इस- हिसाव से जैन में ओरों की 


अपेक्षा कम कपाय होना: ही चाहिए। परन्तु जो, लोग अपने 
आपको जैन कहते, दे. ओर फिर -सी तीत्र कपाय रखते टैं, उन्हें. 
क्या कहा जाय ! जैन में तीघ्र कपाय होना पानी में आंग लगने 
के समान आश्वयेजनक है |- , , : 


अभी एक से नहीं होते हैं, जैन जगव्‌ के मांय। 

चोथ मुनि कहे समग्रायों बिन, तिरना होगा नाय || 

, संसार में क्‍या लैन और क्या दूसरे घर्म के अनुयायी-सत्र 
एक सरीखे नहीं होते।. सब की रुचि'ओर शक्ति वराबर नहीं 
होती | जो ज्यादा शक्तिमाने हैं. ओर जिनका कपाय भाव कम द्दो 
गया हे, उनमें अधिक उच्च आचार पाया जाता है। जो कप्त 
शक्तिशाली हैं, उनके आचार में झुटियां भी मित्र सकती हैं । इस 
प्रकार की तरतमता गृहस्यों में तो होती है. साधुओं . में भी होती 
हे, सदा रही है और सदा रहेगी। 


| 
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मेचाइ की एक घठना याद आ रही है। किसी समय ऐसा 
अवसर आ गया कि उदयपुर के महाराणा साहव ने. हुक्म दे 
दिया कि आओ पत्ती वाले साधुओं को बाहर निकाल दिया जाय। 
उस समय सानजी स्वामी नामक एक मुनि जिनके विपय में मैं 
पहले जिक्र कर चुका हूं-बद्दीं विराजते थे। उन्होंने सोचा गत्नती 
किसी एक की और फल्न भोगना पढ़ेगा सभी को ! मद्दाराणा गेहूँ 
के साथ घुन को भी पीसना चाहते हैं ! उनका आदेश साधु मात्र 
के लिए अग्रतिष्ठा कां कारण है। इससे जैन घर्म की उज्ज्चल कीर्ति 
में कालिसा लंगती, है । मु द्द पत्ती वाले साधु चाहे जैसे हाँ, फिर 
भी संसार के किसी भी सम्भ्रदाथ के साधुओं से आचार में हीन 
नदी हे ऐसी स्थिति में यह झादेश अन्यायपूर्ण हैः और इसे 
बदलवाना दी चाहिए। ' 


- » मानजी स्वामी वड़े सामथ्येबान थे। जब मद्दाराणा सोने 
के लिए अपने महल में गये तो रात्रि में वहां जाकर खड़े हो गये। 
महाराणा जिस ओर दृष्टि डालते, उस ओर साधु ही साधु नज़र 
आते ! भद्दाराणा यद्द अद्भुत दृश्य देखकर चकित रह गये। तत्र 
स्वामीजी ने उन्ससे कहा-महाराणा ! आप क्‍या कर रहे हें? 
आप धर्म के रक्षक हो फिर घर्म के विपरीत आज्ञा आपने कैसे 
जारी की ह ' हर 


... “भह्दाराणा सारा भेद समझ गये। उन्होंने अपनी भूल 
स्वीकार करके स्वामीजी से क्षमा याचना की। इस घटना के 
बाद राणाजी ने धर्म का ब्योत किया। 


आज भी महाराणा साहव के परिवार में धर्म के प्रति 
बड़ी भावना है। मैंने एक बार मद्दाराणा भूपालसिहजी से कहदा- 
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मरते हुए जीव को वचा लेने से बड़ा धर्म होता है। छुछ दिनों 
वाद वे शिकार खेलने के लिए जयसमंद्‌ 'गये। आदमियों ने 
कहा-घह शेर आया | राणाजी बोले--वंदूक लाओ ।॥: उन्होंने 
बंदूक ली और निशाना ताक कर वापिस रख दी। ओर बोले- 
जाओ गुरु महाराज से कहो कि आज मैंने मरते हुए जीब को 
बचाया है । कर्मचारियों ने आकर मुझ से यह वात कही १ 


सारांश यह है. कि इस गये-बीते जमाने में भी कई एक 
अच्छे-अच्छे मुनिराज मौजूद हैँ । कई उत्कृष्ट चारित्रशाली दे! 
कई ज्ञानवान्‌ हैं, कई सेवामावी हैं और कई वक्ता ओर प्रभावक 
हूं । कई सामान्य साधु भी दं । सव की यथोचित सेवाभक्ति करना 
योग्य हे . 
ः. भाइयो ! धसे के प्रति सब्चा अनुराग रक्खो । जब आपका 
अन्तःकरण धरम के रंग से रेंग जायगा तो आप निन्दा, विकथा 
ओर कलह आदि पापों से सहज द्वी बच सकेंगे । बीतराग . भग- 
वानु का धर्म सच्चा है। आपस में मत लड़ो। 

तेरहवां पाप अभ्याख्यान, चोदहवां पेशुन्य; पन्द्रद्दवां 
परपरिवाद, सोलह्॒वां रति-अरति, सत्तरहवां मायामृषावाद ओर 
अठारहवां सिथ्यात्र है । की 5 कह, 

इन सव पापों की विस्तृत विवेचना की शआ्रावश्यकृता है। - 
पर आज समय पूरा हो रहा है। फिर कभी इन पर विचार करेंगे। 

भगवान्‌ ने पार्षों के परित्याग का जो उपदेश दिया, उसको 
समझ कर जो पात्न करेगा, उसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा। 

जोधपुर | ; 
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ओपादकर ठझुरुंस खलवेधिताज्ा,--- 
- - गा चंहनिंगडकोटिनिश्वष्टजडघाः | 
त्वन्नाममन्त्रमनिशं मजुजाः ,स्मरन्तः, 
सद्यः स्वयं विगतवन्धभया भवन्ति | 
भगवाद ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय॑ महाराज 
फरमाते हैं कि-हे स्वेक्ष, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ , 


पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? 
हे भगवन्‌ ! कहां तक आपके गुण गाये जाएँ ९ । 


भगवान्‌ ऋषमदेवजी के नाम में ऐसी अ्रदूसुत और अनूठी 
शक्ति है कि यदि कोई पुरुष किसी जेलखाने से पढ़ा हो-हांथों में 
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हथकड़ियां ओर पेरों में वेड़ियां पड़ी हॉ-पेरों से लेकर गले तक 
भारी-भारी सांकलों से जकड़ा हो, काल कोटरी में बन्द कर दिया 
गया हो, ऐसे समय में वह पुरुष यदि सच्चे हृदय से आपका स्मरण 
करे अर्थात्‌ 3० उसभ, 3० उसभ, 3०» उसभ !? इस प्रकार चार 
अक्तरीय महामन्त्र का जाप करे तो वह शीघ्र ही समस्त बंघननों 
ओर भर्यों से मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ ऋपभदेवजी की उपा- 
सता, स्मरण, ध्यान, कथाश्रवण या कथा करने से उसके घर में 
आनन्द-मंगल हो जाता है। ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा 
बार-बार नमस्कार हो ! 


कई भाई ओर वहिन वर्षी तप करते हैं । उन्हें, ध्यान रखना 
चाहिये कि वे वेसाख शुक्ला तृतीया से तव आरभ करे। साथ 
ही भगवान्‌ ऋषभदेवजी की कथा झुनें ओर सुनावें। भगवान के 
महामहिसामय जीवन चरिंत को पढ़े, खुनें, उस पर मनन करें 
ओर उसे अपने जीवन से उतारने का यत्त करें। इस प्रकार एक 
बष तक धसकथा अवण करते-करते, आगामी बैसाख शुक्ला 
ठतीया ( अक्षय ठृतीया ) को तपस्या की पूर्ति करें । इसी दिन 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी का पारंगा हुआ था। 


वर्षी तप एक व तक चलता है । मगर तप के साथ विशेष 
धंसध्यान अवश्य करना चाहिए। घधमसध्यान न किया, भगवान की 
कथा का श्रवण न किया और अपने भावों को निर्मल न बनाया, 
हृदय सें भक्ति का प्रवाह नहीं- वहाया तो तपस्या का फल अधूरा 
रह जावा है । 


भगवान्‌ ऋषभदेव॑ जगन्मान्य मह्दापुरुप हो गये हैं | उनके 
नाम में जो शक्ति है, उसकां वर्णन हजार विह्माओं से भी नहीं 
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किया जा सकता। और जो शक्ति एक तीथक्वर के नाम में हें बह्दी 
शक्ति सब दीथेझ्डरो के नाम में है, क्योंकि चौत्रीसों तीर्थकरों की 
आत्मा ने समार्न रूप से अपना विकास करके पूर्ण बीतरागता 
आर तनिर्सल्रता प्राप्त की है । चौतीसों तीर्थक्लुरों में अंतिम तीथे डर 
संगवान महावीर हुए। उन्हीं का आज 'शासन चल रहा है। करू 
व्याख्यान मे, संक्षेप में उनकी जीवनी पएंर प्रकाश डाला गया । 
भसगवात ऋषसदेव और सगवजान सहातबीर के शासन्न में- कोई 
अन्तर नहें था। दोनों ने अपने-अपने समय में साधु, साध्वी, 
आवक ओर आविक रूप चतुर्विध संघ की स्थापना की थी। 


नल 4 
5 


जो महापुरुष तीर्थक्कुर भौत्र का उपार्जन करके अरिहृन्द 
अवस्था प्राप्त करते दें वे दोथद्ूर कहलाते हैं । तीथथद्भर का अशथे 
है-दीथे की स्थापना करने 'बाले। जिसके सहारे संसार रूप 
सागर से निरा जाय, उसे तीर्थ कहते हैं और उसका निर्माण करने 
वाले भगवान्‌ तीर्थद्वर कद्दलांते हैं । दडी बडी नदियों को सरत्वता 
के साथ पार करने की सुविधा के लिए उनके एक छोर से दूसरे 
छोर तक पुल्ल बना दिया जाता है। पुल वन जाने से नदी को पार 
करना सरल द्वो जावा है। 'बह एंल भी तीर्थ कहलाता है। यह 
द्रव्य ठीय है--लौकिक तीर्थ है । इसी अकार - संसार सागर से 
पार द्वोने के, लिए दीर्थड्वर भगवान्‌ धसदीर्थ की स्थापना करते हैं। 
उस भावतीथ. के सहारे संसारी जीच अपनी आत्ना का केल्य:ण 

करते हैं और- भवसागर को पार करते हैं (' 


जो पुरुष या स्वियां पांच महाह्ननों का पुर्ए रूप से पालन 
करे उन्हें साधु और साध्वी कहते हैँ । पांच समित्ति, तीन गुप्त 
आदि जिनोक्त आचार का पालन करना उनके लिए अनिवार्य 
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होता है। तथा जो एकदेश--विरति रूप बारह च्ञतों का पालन 
करें, अष्टमी-चतुर्देशी आदि विशिष्ट तिथियों को पोषध करें और 
आ्रवकोचित अन्य आचार का पालन करें उन्हें श्रावक और 
आविका कहते हैं। इस अकार आवबकों और शआरविकाओं की भी 
भगवान ने बड़ी कद्र की है। किन्तु आप लोग लोभ-लालच और 
आसक्षि में फेल कर अपनी मर्यादा को छोड़ रहे हैं । देखो, आप 
की वेठक के बाद देवताओं की वैठऊ है. क्योंकि उनमें चारित्र- 
ख्त-अत्यास्याव नहीं आता है | इस -तरह तुम्हारा पद-देवों से 
भी ऊँचा है। और यह वहिनें, जो वेला, तेला अठाई करती हैं, 
दान देती हैं. शील पालती हैं और भावना भावी हैं, तो यद्द भी 
वीथे में शामितर हैं | 0 70 4 


आगम में कहा गया है कि चारों तीर्थों का. गुणग्राम 
करता हुआ जीव कर्मों की कोदि ख़पाता हैः और उत्करर रसायन 
आ जाय तो तीथेछ्डर गोत्र बांधता है। इसके विपरीत पाप करते 
हुए जीव को उत्कष्ट रसायन आवे तो अनन्त काल पर्यन्त नरक- 
निगोद में रुलता फिरता है. । के 


' चहिनो और भाइयो ! तीर्थक्षर भगवान्‌ ने तुम्हें तीथ का 
अग माना है, तुम्हें बढ़ी जबदस्त अतिष्ठा प्रदान की है। इस 
अतिष्ठा के योग्य वनना और उसे कायम रखना आपका कर्चव्य 
हैं। भगवान्‌ द्वारा दी हुईं प्रतिष्ठा को निभाने में आपका ही 
एकानन्‍्त हवित है। अगर आप तपस्यां करेंगे तो आपके दी कर्मों 
का नाश द्ोगा। इसी अकार दान, शील ओर भावना भी आपके 
कल्याण के लिए ही है। | ह 


आप सामायिक करते हो सगर उसके स्वरूप को सममभते - 





++ 


सामायिक | जी. 


भी हो ? सार्मायिक श्रावक का नोवां त्रंत है अड़तालीस मिनिट 
तक दो . करण ओर तीन योगों से आख्त्रों का त्याग करना 
सामाचिक त्रत कहलाता हे । यों सामायिक शब्द का अर्थ है-- 
सर्मभाव की प्राप्ति कराने वाली साधना। जिसके द्वारा विषमभात्रों 
से--राग छेप और वासनाओं से सल्लीन अन्तकरण में समभाव 
जायृत द्ोता है और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, 
चह -सामांयिक है। यह भावसामायिक है ' भावसामायिक के 
लिए कोई निश्चित कालमययांदा नहीं है । वह थोड़ी देर के लिए भी 
आ सकती हे। मगर आचार्यों ने द्रव्यसामायिक के. लिए उक्त 
आवश्यक सयांदा चांधी है । ; - 


सामाचिक सच पूछो तो समस्त साधना का सार हे । 
राग ठेप रूप विपमभावों के कारण श्रात्मा में जो व्याकुत्नता 
ओर चन्नलता वती रहती है, उसका मिद जाना और समता का 
जागृत हो जाना बहुत बड़ी बात है। अतएवं जब आप द्वव्य- 
सामायिक करें तो भावसामायिक्र की प्राप्ति के लिए भी अवश्य 
प्रयत्त करें। भाव के बिना अकेले द्रव्य से पूरे फन्न कीं प्राप्ति नहीं 
होती है । - की का 


भावसामायिछ प्राप्त करने के लिए चित्त को किसी भी 
प्रशस्त कार्य में उलस्ताएं रखना चादिएं। उस समय सें भगवान्‌ 
चीतराग की बाणी को झुनना, स्वयं स्वाध्याय करना, ध्यान 
करना, स्तुति करना, तत्व का चिन्तत-मनल करना या मंद्वामन्त्र 
का जाप करना आवश्यक है। मन बडा द्वी चपल है। बह पत्र 
भर सें दी न जाने कहां से कहां पहुँच जाता है। कुछ सोचते - 
सोचते कुछ सोचने लगता है । इसलिए बड़ी ही सावधानी के 
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साथ उसकी चोकरी करने की आवश्यकता हे । हर समय सजग 
रह कर मन को कावू में रखने वाला दी ध्यान योर सामांयिक 
आदि की साधना भे सफल हो पाता हैं । अतएवं एक भी क्षण्प 
के लिए.कभी मन को चेलगाम मत होने दो। उसे स्वाध्याय 
ध्यान आदि में ही लगाये रहो । फिर आपकी सामायिर्क असली 
साभमायिक द्ोगी ओर सामायिक करने से आपको आंत्मशान्ति 
अतीत होने लगेगी । आपको अपूर्वे आनन्द को मतीति होगी । 


- मार्त लीजिए, कोई व्यक्ति अपने सिर पर चोमा उठाये ले 
जा रहा हे |. वह रास्ते में थक जाता है तो उस वोक को टेके पर 
रखकर विश्राम करता है | ठीक इसी प्रकार - ग्रहस्थ - लोगों पर 
संसार के अपंचों का वोका लदा हुआ हें। यह बोस सामायिक 
का टेका लेकर हल्का किया जा सकता है। सामायिक करने से 
थोड़ी देर साज्ञात््‌ शान्ति का अनुभव होता है। गन्ने की तरह 
रात दिन कुटुम्बन-परिवार, समोह-साय् और ममता का वजन 
मत लादे रहो। सामायिक करते समय तो दुनिया के वोमे से 
शान्ति मिलती द्वी है, मगर सामायिक के संस्कार दूसरे समय 
में भी शान्ति प्रदान करते हैं । 

शंकराचार्य से पूछा गया-तुम्हें ईश्वर कब मिलता है? 
उन्होंने उत्तर दिया-जब हम संध्या करते है !. मुहम्मद साहव से 
यही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा-नमाज के समय ! ईसा- 
मसीह से पूछा गया तो जवाब मिल्ा-जब हस प्रार्थना करते हैँ । 
ओर जेन्ती से पूछा गया कि तुम ईश्वर से कब मिलते द्वो? 
तो उसने कह्ा-जब हम सामायिक करते जब आत्मा समस्त 
संकल्प-बविकल्पों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हुआ 
कि समझ लो वह परमात्मा से मित्न गया । 
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अरे भाइयों | जब पेट के लिए राजा, सेठ साहकार, के 
पास कई बार जाकर राम-रास करते हो, तब ठेठ के लिए अर्थात्‌ 
मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी तो दो घड़ी सामायिक्र क्रिया करो ! 
आपको किसी से मिलने जाना है तो कहते हो--अमुक समय पर 
पहुँचना चाहिए, नहीं तो वे इवाखोरी के लिए निकल्न जाएँगे । 
ओर फिर मोटर, वरघी या साइकिल से भागते हो कि -वे -कहीं 
निकल न जाएँ । ऐसा क्यों किया जाता है ? क्‍योंकि उनसे मत- 
लब है:। वो क्या आत्मा का शाश्वत हित करना उससे भी छोटा 
मतलब है. फिर परमात्मा से मिलने के लिए क्‍या इससे भी 
अधिक उत्साह और तत्परता' नहीं होना चाहिए. मुसलमान 
पांच वार नमाज पढ़ते हैं तो तुम्हारे लिए एक सामायिक करना 
भी क्‍या भारी है ? जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतत्ती ही मिठास 
आएगी। जितनी ज्यादा सामायिके करोगे उतना ही अधिक 
लास होगा। का 
एक मालदार आदमी दिन निकलते ही बाजार में गया। 
वह्टां कू जड़े की टोकरी मे ए झुन्दर पीला पका हुआ आम उसने * 
देखा | सेठ की आम वहुत-ग्रिय लगते थे, अतः वह अपम देख 
कर उसके मुद्द में पाती भर आया। सेठ ने कू'जडे से उच आम 
की कीमव पूछी | कू जड़े ने उसकी कीमत चार आना बतलाई। 
मगर उस समय सथोगवश सेठ की जेच में पेंसे नहीं थे | पास ही 
एक आदमी की हवेली थी, जिससे उक्त सेठ एर्क लाख रुपया 
- सांगते थे | सेठ ने उसे आवाज दी, मगर बह आदमी ज्ञागता 
हुआ भी वोला नहीं । तव सेठजी ने आकर उसके नौकर को 
आवाज देकर कह्ाा-अपने सालिक को कहद्द दे कि सेठजी याद कर 
रहे हैँ । मगर उत्तर मिला कि अभी याद करने की जरूरत नहीं 
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है। सेठजी ने कहलाया-मुझे! इस समय सिफ चार आने की आात्र- 
श्यकता है ! मगर जब उन्हें बह भी नहीं मिले ओर आम खरीदने 
की प्रवत्नल लालसा हुई तो सेठजी ले कहा-लाख रुपये का व्याज 
छोड़ता हूँ । तब भी पेसे न मिलेने पर कद्दा-पत्चीख हजार छोड़ता 
हूँ, पचास हजार छोड़ता हूं, अच्छा ले एक लाख ही छोड़ता हूँ । 
इतने पर भी बह आदसी नहीं उठा। सेठजी ने कट्ठा-नहीं उठते 
तो न सह्दी, वहीं से चार आने फेक दो, मगर उसने नहीं फेंके । 


इसी समय कोई दूसरा आदमी इधर से निकला । उसने 
पुद्धा-सेठ साहब ! कैसे खड़े हैं ? सेठजी ने कहा-अजी, थोड़े देर 
के लिए चार आने की आवश्यकता पड गई है। उसने चार आने 


निकाल कर सेठजी को वस्कछाल दे दिये और सेठनी ने आम 
खरीद लिया । 


सेठजी घर पहुँच कर दुकान पर गये । दुकान पर जाते द्वी 
उन्होंने सब से पहले जो काम किया, बह यही कि उस आदमी 
. को-जिस पर वे ल्ाव रुपया मांगते थे नोटिस दिया कि ब्याज 


समेत एक लाख रुपया अदा करो। नोटिस पाछझर उसके होश 
उड गये । 


साइयो ! एक ल्ाख के वदले चार आते पेसे भी न देने 
वाले आदसी को आप क्या कहते हैं मूल या अक्लमसन्द ? वह 
श्रव अपनी तकदीर के लिए रोता है। मगर रोने से स्थिति कैसे 
वदल सकती है ? आख़िर पश्चाताप करने पर भी कोई नतीजा 


नहीं कला । कुड़की हुई ओर पत्ती का घाघरा तक नीलाम पर 
च्चद गया। 
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यह तो एक दृष्टान्त है। मगर इस दृष्ठान्त में जो मे है, 
उसकी ओर आप ध्यान दीजिए। उचित अवसर पर थोड़े में 
जिससे छुटकारा पाया जा सकता है, अवसर बीत जाने पर बहुत 
से भी पिंड नहीं छूटवा । अवसर बड़ी चीज है। आप जानते ही 
£ कि व्रिमारी जब आरम्भ होती है तो इलाज करने से सहज ही 
मिठ संकती है । मगर अवसर पर न चेनने से खरात्री बढ़ती जाती 
है। बढ़ते बढ़ते वह इतनी बढ़ जाती है! कि असाध्य द्वो जाती है 
ओर प्राण लेकर ही जाती हैं। इसलिए अवसर पर चेत जाना 
ही बुद्धिमानों का काम है। जो . दुराह् से, लापरवाही से या 
अ्रज्ञान से अवसर को खो देते हैं, उन्हें पछताना पढ़ता है ओर 
पछताने के वाद भी कोई लाभ नहीं होता । 


जब में तुमसे कहता हूं कि कम से कम एक सामायिक ही 
प्रतिदिन किया. करो. तब समम लो कि में लाख रुपये के बदले 
चार आता ही मांग रहा हूं। अगर तुम इतना दे दोगे तो तुन्दारे 
पापों का अन्त हो लायगा-किसी दिन सिर पर चढ़े हुए ऋण 
के बोकम से छुटकारा पा जाओगे। अगर श्राज़ तुमने ग्रमाद 
किया, लापरवाद्दी की ओर चार थाने भी न चुकाये तो याद्‌ 
रखंना, कुडकी आएगी ओर उस समय ठुम पूरी तरह विवश 
झोर दुखी हो जाओगे। 


..._ सामायिक कंरने मे एक पेसा भी खर्च नहीं होता और 
पापों से बचाव .होता है। नवीन कर्मा का आख्रव रुकता है और 
पहले के पापोँ की निजरा होती है। भाइयो ! तुम्हें अपूर्न अवसर 
मिलता है। इसे रत चूको | इससे अधिक लाभ उठा लो। आप 
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मे से जिन्होंने प्रतिदिन सामाचिक करने की प्रतिन्ना पहले न ली 
हो वे ज्ञाज अवश्य ले लें | 
( बहुत से श्रोताओं ने प्रतिज्ना ली ) 
भाइयों | सामायिक की सहिसा अचिन्तनीय है। सामायिक 
इसी भत्र में परम शान्तिदायक् ओर परलोक में परमानन्द॒दायक 
है । सामायिक सोक्ष का साय है। कोई कितना ही कायक्लेश क्यों 
' न करें, सामायिक भात्र अगर नहीं आया तो कदापि मुक्ति नहीं 
मिल सकती । एक सामायिक्त करने से ६२४६२४६२४५ पत्योपम 
- तक स्वगं--छुख की प्राप्ति होती. है । सामायिक्र का यह तो 
लौकिक फत्न है | ल्लोकोत्तर फल शिन्ष-सुख की प्राप्ति होना है। 
कहा भी हेः-- 


समभावभ्ञावियप्पा; लहेइ सुक्‍्खं न संदेहो । 
-अर्थात्‌ जिसकी आत्मा समभात्र से भावित हो गई है, बह 
मुक्ति पाता है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है । 


.. भाइयो ! सामायिक कल्पतृक्ष, कामचेलु और चिन्तामरि 
से भी अधिक फल्न देने वाली हे। मानव-जीवन की ओर कमाई 
तो चह्दी रह जाती है ओर . कभी कभी घोर दुख का भी कारण 
वन जाती है. परन्तु सामायिक असली कमाई है। वह शाश्वत 
खुख का द्वार खोल देती है। कहा हे-- 


असली है यही कमाईजी, करे जो कोई समाईजी | 
उत्तम के सन्‌ से भाईजी, मूर्ख के दाय नहीं आईजी ॥। 
अरे | सामायिक करना तो कुकुम का तिलक लगाना है | 
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यह तिलक लगाते समय सिर क्यों हिलाते हो ? पापों का आच- 
रण करना कोयले का तिलक छागाना है । बचता दो तो ढससे 
बचो | कु कुम के विल्षक से क्यों बचते हू ? यद तो शुम सौभाग्य 
का चिह है। आठ पहर नहीं तो चार पहर, और चार पहर 
नहीं दो दो पहर ओर दो पहर भी नहीं तो दो घड़ी ही सामायिक 
घर्म का आचरण किया करो। शाल्ों सें सामायिक्त का बा 
सहत्व वतलाया हे। सामायिक्र अन्तमोत्न व्तु हे । विशाल 
साम्राज्य की भी दतके आगे कोई कीमत नहीं है । 


। एक वार सगध सम्राठ श्र णिक ने भगवान महावीर से प्रश्न 
किया--भगवन्‌ ! मैं इस शरीर फो त्याग कर कह्ठां ज्ाऊगा ! 


. भगवान्‌ पूर्ण निस्प्ठह ओर बीवराग थे । किसी के लिहाज 
था दबाव या भय से सत्य फा अपलाप नहीं करते थे। जो बाठ 
जैसी उनके छान में कलकती थी, उसे उसी रूप में प्रकट फर देते 
थे। क्‍या आप में ऐसी शक्ति है ) सत्य के प्रति आपकी ऐसी 
अनन्य निष्ठा है ! नहीं, भादइयों ! यह हृदय की दुर्बलता है। 
आप जिस बात को जिस रूप में समझते हैं, उसे उसी रूप में 
स्पष्ट नहीं कह सकते । भय से, लिहाज से या दवाब से आप सत्य 
फो प्रकट नहीं करते । मंगर ऐसा करना उचित नहीं है । सत्य के, 
प्रति गाढ़ी आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी -किसी सी कारण से 
असत्य का आश्रय नहीं लेता | बइ-नम्रता घारण करेगा अवश्य 
फिर भी सत्य को नहीं छोड़ेगा । 


५ श्र णिक मगध का प्रतापी सम्राठद था और भगवान का 
- शक्रग्नगण्य भक्त था । उसने अपने अगले भव के सबंध में भगवान्‌ 
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से प्रश्न किया था। मगर भगवान्‌ ने स्पष्ठ शब्दों में कह दिया-- 

सम्राट! तुम इस देह को त्याग कर नरक में जाओगे ! जब तुम 

आवक नहीं बते थे, उन समय शिकार खेलने गये थे | तुमने एक 

गर्भवती हिरली को तीर मारा था। उसी समय तुन्हारे नरक की 

आयु का बंध हो चुका है ॥ उसे भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें ८४ 
हजार बर्षे पयन्त नरक मे द ख उठाना पढ़ेगा। 


श्र णिक वोले- भगवन्‌ ! नरक से बचने का कोई उपाय 
बतलाइए । ह 


सगवान्‌ ने सामायिक धर्म की महिमा प्रकट करने के 


लिए कटह्ठा-अगर तुम पूणिया आवक की एक सामायिक 
खरीद सको तो नरक से वच सकते हो । 


राजा श्रे णिक्र को यह सुन कर प्रसन्नता हुई । उसने सोचा 
मेरे पास कया कमी है? विशाल भडार भरा है. और लम्बा चोड़ा 
राज्य है । एक सामायिक खरीद लेना कया बडी वात है? पूरिया 
श्ावक को मु हसांगा मूल्य देकर उससे एक सामायिक खरीद लू गा। 


अशिक को अपने भौतिक वेसव का भरोसा था। उसे 
अपने सटडार का भारी अभिमात था| इस असभिमान को या 
देने के ज्िएण सगवाद ने कितने सुन्दर उपाय का आयोजन किया ! 
कितने कीशल के साथ उन्होंने समझा दिया कि संसार का बड़े से 


बड़ा राज्य ओर लक्ष्मी का मंडार सी घम्म क्रिया की तुलना में 
ठुच्छु ओर नाचीज़ है । घ 


श्रेशिक यूणिया श्रावक्र के पास पहुँचे। उन्होंने कहा-- 
आवकजी ! आप प्रतिदिन सामायिक करते हो | चाहोगे तो एक 
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सामायिक अधिक कर लोगे । सुझे आपकी -एक सामायिक की 
आवश्यकवा है। जिदनी कीमत आप कहेंगे में चुका दूं । 
ऋहते हैँ, पूणिया श्रावक निधेन गृहस्थ था। उसने अपने 
पास का धन दान कर दिया था। वह रुई की पोनियां दता-बना 
कर अपनी आजीविका चल्ताता था। आज उसे ऐसा अवसर 
प्राप्त था कि अगर चाहता तो वहुत-सी सम्पत्ति उसे मिज्न सकती 
थी । राजपाठट सी मिल्न सकता थ।। लम्बे समय वक नरक मे 
निवास करने से बचने के लिए राजा श्रेणिक उसे क्‍या नहीं दे 
डालते * मगर नहीं, पूणिया श्रावक्र के पास भौतिक वेभव नहीं 
था वो क्‍या हुआ ! उसे सन्‍्तोप का परम घन प्राप्त था जिस 
धन के सामने और सब घन तुच्छ हो जाते हैं। इस कारण राजा 
की मांग पर पूणिया ने चतुराई से कद्दा--सम्राद ! एक साम्रायिक 
की कीमत कितनी होती हे, यह मुझे मालूम नहीं है। जिन्होंने 
' आप से मेरी सामायिक खरीदने के लिए कह है, उन्हीं से पहले 
कीमत पूछ लीजिए। का रु 


पूणिया श्रावक और उसकी पत्नी दोनों ही सन्‍्वोष और 
लदारता की अतिमूर्ति थे। एक दिल श्रात्रक के मन में आया- 
अपन तो खाते और पेट भरते ही दें लेकिन कभी किसी साधर्मी को 
तो खिलाते द्वी नहीं हैं ! अपने यहां कोई -साधर्मी भाई जीमने 
नहीं आया ! आता सी केसे, कभी किसी को बुलाया भी दो नहीं 
है। सावर्सी को जिमाने से भी बड़ी पुरंय होता है। - 


आबक की पुर्ती ने कह्ठा-झापकी भावना बहुत शुभ है-। 
साथर्मी भाई को जिमाने मे मैं झपना अद्ोभाग्य समझ गी, 
मगर जिमाएँगे केसे | हसारी कमाई उतनी ही है जितनी हमें 
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अपना पेट भरने को चाहिये | ऋगर ज्यादा कमाई करें तो दूसरे , 
को जिमा सके ! 


श्रावक वोला-नहीं, जिस कमट को हमने छोड़ दिया हे, 
उसे फिर से अपनाना उचित नहीं है। इससे अधिक आरम्भ- 
समारस्स का अड्गा अव नहीं करना है। फिर भी सांधर्मी को 
जिमाने का मार्ग निकालना होगा । मार यही है कि में ओर तुमे 
दोनों बारी वारी एकान्तर उपवास करें। दोनीं एक दिन जीमेँगे 
ओर एक दिन उपवास करेंगे । इस प्रक्रार अपने पट से जो बच 
जायगा, वह साधर्मी को जिमा देंगे । 
- ऐसा भावनाशाली था पूण्िया श्रावक ) तभी तो भगवान्‌ 
महावीर के मुखारविन्द से उसकी प्रशंसा के पुत्तीत पुष्प भरे थे ) 
भगवान ने उसकी झूठी प्रशसा नहीं की थी। वास्तव में बद्‌ अ्रशंस 


नीय गुणों से युक्त था। व स्वधर्मी-अत्सल्य ओर आहारदान 
की महिमा को भलीभांति समझता था+- 


मिथ्यादष्टिसहस्त्रेपु, वरशेको हयसुब्रती। 
अखुब॒तिसहरूपु, वरमेकों महात्रती ॥१॥- - 
 महत्रतिसहस्वेषु, वरमेको हि. गणबर;ः | 
तीथंकर सम॑ पाज, न भूतो न मविष्यति ॥२॥ 
हजारों मिथ्यात्वियों को जिमाने की अपेक्षा एक अखुव्रत् 
घारी श्रावक को जिमाने सें ज्यादा लाभ है। इजारों अगुब्नतियों 
को जिमाने से जितना लाभ होता हे उसकी अपेज्ञा एक मसहा- 


ब्रती को आहारदान देने से अधिक लाभ होता है। इसी अकार',- 
दजारों सहात्रतियों की अपेक्षा एक गएधर उत्तम पात्र हैं और 


ह 
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तीर्थक्षुर भगवान के समात पात्र तो कोई हो ही नहीं सकता। 
क निर्ज 


तीथकछुर को आद्वारदान देने से भहान्‌ निजेश और महाव्‌ पुरुय 
को आत्ति द्वोती है। रि हा 


पूरिया आ्रावक पौनियां बेच वेच कर अपना पेट भरता है 
ओऔर दूसरे दिन के लिए एक पैसा भी नहीं बचाता । पति- पत्ती, 
ने वारी-वारी से एकान्तर शुरु कर दिया | एक दिल वह उपवास 
करता हैं और दूसरे दिन उसकी पत्ती उपवास करती है। प्रति- 
दिन एक आदमी के भोजन की जो वचत होतो हैः उप्तसे एफ 
साधर्मी को भोजन कराया जाता है! इस प्रकार वह त्याग-वंपो- 
मय जीवन व्यतीत कर रहा था। ह 


. एक दिन की वात है। दिन का तीसरा प्रहर' बीत गया, 


- ऊँमार मिले। पूणिया आवक ते कंद्वा-- कुमार ! कृपा कर मेरी 
कुटिया में पथधारो और भोजन करो तो मैं भी पारणा कर लू ः 
श्रेणिक ननन्‍्दन अभ्रयक्षपार पूणिया की प्राथना सुन कर गद्गद 
दो गये । उन्होंने ऋंद्दा-धन्य हो आ्रावकजी ! वास्तव में आपने 
धर्म का मर्म समझा है ओर उसे अपने जीवन मे एकरा है। 
_पक्रा सानव जीवन सकल है।। आपके मजुष्यं जाति में जन्म 
लेकर पूरा-पूरा लाभ उठाया है! आप सरीखे, धर्मनिष्ठ और 
पु्यचरित शआवकों से भगवान के सथ की शोमा है /? 

--- ऊपर अत्यन्त असन्नतां के साथ पूणिया के घर 
गये । उनके भोजन कर चुकते के पश्चात्‌ पूर्णियां श्रावक ने उपवास 


का पारणा किया। अ्रभयकुमार अपने भदलों मे आये । महा- 
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राजा श्रेणिक से उन्होंने पुणिया-श्रावक की जिक्र किया ओर 
कहा-श्रावक तो बहुत हैं ओर सब- खपतनी-अपनी शक्ति के अलु॒- 
रूप त्रत, नियम प्रत्याख्याव आदि करते हैं, मगर पुणियाज्ी 

की वरह सन्तोपशील ओर त्याग-सावना वाला श्रात्रक कोई मेरे 
ध्यान में नहीं आया। रोजा प्रेशिक ने यह प्रशसा छुन कर उन्हे 
अपने दरवार भें छुलाया और हजारों आदमियों के बीच डनकी 
प्रशंसा करके खिताव देने की इच्छा श्रकट की । : 


ह.॥ 


श 


यह सब देख-छुनकर पूखिया श्रावक को बंहुत सकोीच 


हुआ | वह कहने लगे--नरेंश ! आपका ओर राजकुमार की बड़ा 
सौजव्य है, कि आप मेरे साधारर गुण को मद्दान रूप दे रहे हैं. 
लेकिन अपने दोषों को में सलीभाति सममता हूँ। वास्तत् में 
मुझमें श्रावक्‌ के भी पूरे लक्षण नदों है. आप मेरी प्रशसा न 


बरे । पद्वी के योग्य वो मैं हूं ही नहीं । 


_.. वास्तव भें जो पुरुष आत्मतल्त का वेत्ता होता है, पढ़ 
अपने अबगुण?ं, दोषों और ब्रुटियों पर नजर रखना है । दुनिया 
- उसके शुर्णों को देखती है. ओर संराहती है और वह अपने दोषों 
को देखत। है. और धिक्कारता है.। उसे अपनी छोटी-सी भी न्रुटि 
काँदे की तरह चुमती है. । इसके विपरीत जो ' आत्मतत् से अन- 
समिज्ञ है, जिसने धमे के रहस्य को नहीं समझ पाया है, बह 
ऋपने अबगुर्णों को नहीं देखता, बल्कि अपने अत्रगुण्णों की भी 
गुण के रूप सें मदद करता है | ठुनिया उसके दोष देखती हे 
और बह अपने गुणों का ढिंढोरा पीठा करता है 


पूणिया श्रावक ध्मेज्ञ पुरुष था। वद्द अपनी प्रशसा को 
एक प्रकार का उपच्ग समझता था । उसका व्यान च्रुटियों, की 
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ओर द्वी था और उन्हीं को दूर करने की वह चेड्टा किया" करता 
था| तभी तो भगवान्‌ महावीर ने राज। श्रेणिक से कह्ठा था कि 
अगर पूणिया की एक सामायिक खरीदना संभव हो तो तुम्हारा 
नरकगति से बचना सभव हो ! जब पूणिया ने कहे दिया कि में 
अपनी सामायिक्र की कीमत 'नहीं जानता । जिन्होंने आपको यह 
वात कहद्दी है, उन्हीं से सामायिक की कीमत पूछ लीजिए । 


श्रेणिक ने भगवान्‌ से पूणिया की एक सामायिक की 
कीमत पूछी तो ध्रगवान ने फरमाया-सोने के वावन पढदाड़ तो 
उसकी दलाली में जाते हैं । सामायिक का मोल तो हो ही नहीं 
सकता । यह॑ सुनकर श्रेणिक को बड़ी निराशा हुईं । तब भगवान 
'मे उन्हें आश्वासन दियां--अ्रेणिक !. भूतकाल में अनन्त वार 
सभी जीव नरंक में रह चुके हैं। एक वार और चल्ले जाने का 
विषाद करने से कोई लाभ नहीं है । तुम्हारी नरक की आयु चेँध 
चुकी हैं, वह छूट नहीं सकती । किये कंमे भोगने ही पड़ेंगे । तभी 
अः्मा की शुद्धि होगी | आत्मशुद्धि होने पर नरक से निकल ' कर 
'तुम मेरी तरंह तीथेक्वर होओगे-। के अल ह 


ये तीथंकर स॒नि राव रंक नहीं गिनते, 
|. महाराज कर्म बल॑बंत कहावे जी। 
बिन झुगत्यां छूटे नांय,..._“- - 
निकाचित जो वध जावे जी .॥ 
भाइयो ! कमे. दो प्रकार के होते हैं-निकाचित और अनि- 


फाचित । निकाचित अर्थात्‌ अत्यन्त चिकने कर्मों को छुटाने के 
लिए चाहे जितना यत्न करो, विना फत्न दिये वे नहीं छूट सकते । 
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मगर जो कम सिकाचित नहीं होते वे तपस्या आदि करने से फल 

दये त्रिना द्वी. केवल प्रदेशों से उदय में आकर, छूट जाते हैं।. 
“कर्मों यह का स्वभात्र सब के लिए समान है। कसे किसी प्रकार 
का भेदभात्र नहीं फरते । चाहे कोई तीथक्ूर हो,-मुनि हो, राजा 
हो या रंक दो, वे किसी के साथ रियायत नहीं करते.। 


भगवान्‌ ने कद्दा-मतध नरेश ! चिन्ता का कोई कारण 
नहीं है । तुम्हारी जिस आत्मा ने कर्मों का उपाजन किया है. बढ़ी 
आत्मा कर्मों को नष्ट करने भें भी समर्थ है। 


उत्तराध्ययन शाल्र में कहा है;-- _ 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, हुहांण य सुहाण य | 
अप्पा 'मित्तममिच' च्‌ दुष्पद्टिय सुयद्धिओ ॥ 
अथात-आत्मा स््रयं ही अपने दुःखों को तथा सुखों को 
उत्पन्न करता है ओर स्वयं ही उन्तका विनाश.भी करता है। सन्मासे- 


गामी आत्मा आप ही अपना मित्र हे ओर. दुर्मांगंगामी आत्मा 
आप ही अपना शत्रु है.। 


' इस प्रकार मुख्य वस्तु यही है कि अपने आपको बीतराग 
भगवान्‌ के सागे पर अग्रसर किया जाय। इसी में आत्मा का 
सच्चा द्वित और झुख है । 


अन्यत्र भी कहा हैः-- 


यथा धेनुसहस्त्रेषु, वत्सो गच्छति मातरम | 
यथायच्च कृत कम, कर्त्तारमनुगच्छति | 
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इजारों गायें इकट्ठी होकर चरने जाती हैं । उनसे से क्रिसी 
का वच्छा छूट जाय और अलग हो जाय, तो भी वह अपनी 
माता को पहचान कर उसके पास पहुँच जावा है । इसी प्रकार जो 
कर्म जिसने जिस रूप में किया है,, वह उसे उसी रूप में ग्राप् 
होता हे । यह मत समझो कि पाप भूल में पढ़ जायगा और 
किसी दूसरे को इसका फज्न भोगना पड़ेगा | दुनिया से तीन चीजें 
कोई किसी को नहीं दे सकता। उसमें पहली चीज हैं आयु | एक 
आदसी अपनी आयु दूसरे को क्दाएि नहीं दे सकता। बेटा 
मरता हो और वाप चाहे कि मैं अपनो आयु के पद्दीस वर्ष अपने 
वेठे को देकर जीवित रख लू तो यह सम्भव नहीं है । दूसरी 
चीज पुण्य हे जो कोई किसी को दे ले नहीं सकता । इसी प्रकार 
तीसरी चीज पाप को भी कोई नहीं दे सकता और न फोई ले ही 
सकता है। यह वो जो करेगा सो भरेगा। _ 


गोतम स्वामी एक बार गोचरी के लिए गये। उन्होंने एक 
अन्चे को देखा जो इधर उधर भटक रहा था। छुछ आगे बढे तो 
देखा कि एक आदसी ठीकरा लिये मांगता फिर रद्दा है. वह दया 
भरे स्व्रर ' में कहता हे--भूखा हूँ, कोई रोटी का ढुकड़ा दे दो ! 
फिर उन्होंने एक कोढी को देख। और एक जलोदर रोय से पीड़ित 
पुरुष को भी देखा । उन्होंने एक स्ली छो अपने पति से कहते हुए 
सुना-मेरे कोई पुत्र नहीं हे ।' मेरी जिन्दगी बेछार है ! बुढापे में 
: कीन मुझे सद्दारा देगा ! । हे 


गौतम स्वामी को यह सब दृश्य देखकर बडी कस्णा आई। 
उन्होंने भगवान्‌ के पास आकर कहा-प्रभो ! आज वस्ती में 
 दयाजनक दृश्य देखकर मेरे चित्त में बड़ी ठेस पहुची है भगवन्‌ ! 
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यह लोग किस पाप के कारण दुखी हुए हैं ! बिना पांप किये कोई 
दुखी नहीं होता। हे 


खुनो- सुनोजी कर्म जो जैसा करे वही पाए। 
महावीर ग्रश्ु गौतम को यों समकाए ॥ 


श्री भगवान्‌ ने गौतम से कश--जो जीव जैसा कर्म करता 
है उसे वेसा ही फल भोगना पड़ता है.। | ह 
--.. गौतम स्वामी बोले--अंते ! किस कर्म के उदय से जीव 
निर्धन होता है ९ ; 


 भगवान्‌-गौतर्स ! जो दूसरों का घन या साल चुराता है, 
नह मर कर अगर मनुष्य हो तो निधव होता है।' ज्से दाने दाने 
के लिए दूसरों का मुँद देखना पड़ता न 


- है भाइयो ! अगर किसी ने किसी की चीज उठा ली हो 
तो अभी अवसर है। चुपके से उसकी चीज रख आना | हृदय में 
वल्न हो तो उससे क्षमायाचता करना । इंतता बल न दो तो चुपके 
से दी रख देना । नहीं तो फिर ऐसा होगा कि खाने को दाना-भी 
नहीं प्रिलेगा | अरे ! थोड़ी देर के लिए मुह मीठा कर लेगा तो 
क्या तेरी जिन्दगी निकत्न जायगी ? हजारों का मात भी मिल 
लायगा तो भी बह ठदरने वाला नहीं है। तेरे साग्य में निर्धनता 
है तो निधन दवी रहेगा। अनीति से इकट्ठा किया धन्त गांठ के धन 
को भी लेकर हवा हो जायगा | जव तक रहेगा तव तक भी व॒द्द 
छुख़ नहीं दे सकेगान.* 
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मान लो, किसी ने क्विसी को पांच रुपया गायों को चारा 
डालने के लिए दिये। उसने आठ आने हडप लिये। तो यह भी 
बड़ी चोरी है ओर इसके फलस्वरूप उसे दरिद्रता भोगनी पड़ेगी । 
कोई उदार हृदय पुरुष दान कर रहा हो या परोपकार कर रहा हो 
ओर कोई उसमें विध्त ढाल दे या उसे रोक दे तो बिघ्न डालने 
वाला या रोकने वाला द्रिद्र होता है। | हु 


: एक वार अकबर ने वीरवल से पूछा-कोई आदी दरित्री 
होता है, इसका.क्या मदत्त्र है? बीरबल बोले-द रिट्री मनुष्य 
स्वयं तो हुःख णता ही है, अगर कोई , उसका मुंह देख ले तो 
उसे भी दिनभर खाने को नहीं मित्रता | बादशाह ने कट्टा--मैं 
ऐसे दरिद्री को देखना चादती हूं। तब दीरबल ने. सोचा - यह 
अच्छी वलाय गले पड़ी।., ह 


' _ आखिर बीरबल एक दरिद्री के पास गये और उससे कह 
आये कि आज वादशाह के चहां खाना खाने आना | बह आदमी 
शाम को आया तो बादशाह ने उसे एक कमरे में बद कर दिया.। 
वहीं उसे खिलाया पिन्नाया और तात्ा बन्द करके चावी अपने 
पास रख ली। बादशाह ने अपने सेवकों को हुक्म दिया-कृत्त 
सवेरे जल्दी खाना वेयार हो जाना चाहिए । ः 
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सवेरा हुआ। बादशाह ने कमरे का ताला खोला |. द्रिद्री 
को देखा ओर तुरन्त भोजन करने बैठे । उसी समय आदमियों ने 
आकर, कद्दा-हुजूर ! एक शेर आ गया है वह अभी: नहीं 
पकडा गया तो फिर हाथ आना कठिन हो जायगा। वादशाह् 
ने कश--अच्छा, खाना रहने दो । फिर आकर खा लेंगे। 
वादशाह घोड़े,पर चढ़कर रवाना हो गये और उन्हें दिन भर 
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इधर उधर फिरता पढ़ा। शाम दो गई ईद, से श्रेर मिला ओरल 
खाना ही मिल्ला | रात को जब लोटा तो खाता नसीव हुमा । 


बादशाह सोचने लगे--वीरवल की वात सच निकली । 
आज उस दरिद्र का मुद्द देखा तो दिन भर खाता नहीं मिला । 
यह दरिद्र रोज द्वी किसी को भूखा रखता होगा। ऐसे आदमी को 
जिन्दा नहीं रहने देना चाहिए। आद्विर बादशाह ने शूत्री पर 
चढ़ा देने का हुक्‍म दे दिया। जअल्लाद उसे पकड़कर शूली पर से 
जाने लगे तो उसने कट्टा-वीरबल ! तेरा खोजझ्न मिल जाय | तुनें 
ही मेरी दुंशा करवाई है| वीरवल ने पूछा--भाई वात क्या है; 
तत्र वह बोला--बादराइ ने मुके शूल्री पर चढ़ाने का हुक्म दे 
दिया है। न तुम यहां मुझे लाते न मुके आाणों से हाथ घोना 
पड़ता । यह छुन बीरवल वोले -भाई तुम द्रिद्र हो। दुदी रहते 
हो, मर जाओगे तो दुःख से वच जाथोगे। भरने से डरने की 


क्या बात है. ? दरिद्री बोला-कुछ भी हो, में मरना नहीं चाहता । 
बीरबल ने उसके कान में कुछ कह दिया। 


जब दरिद्वी को शूत्री दी जाने लगी तो उसने कहा--मेरीं - 
अन्तिम इच्छा है कि वादशाह से एक वार मुज्ञाकात कर । वीरवल 
, चंदशाह के पास गया। उसने द्रिद्री की अन्तिम इच्छा बादशाह 
को बतल्ाई। साथ 'ही मिल लेने की भी सल्लाइ दी । कद्टा--यदि 
आप इससे नदीं मिलेंगे तो आकत्रत में उसका आएउसे बदला रंह 
जञायगा। वादशाह- सवारी पर चढ़ेकर उससे मिलने चले । वहां 
पहुँचकर वादशाह्व ने कहा -क्या कहना चादहत्ते हो ? 


.चीरबल ने दरिद्री के कान में जो मंत्र फू क दिया थां, वही उसने ' 
अपनी जीभ से वाहर निकाल दिया! द्रिद्री वोल्ा जह्ाांपताह ! 
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भेरा मुँह देखने से आपको भोजन नहीं मित्ञा, यह भेरा गुनाद 
है। इस गुनाद की सजा शुल्ली है। मगर आपका मुख देखने 
से मुके आज शूली मिल रही है, यह किसका गुनाह है ९ ओर 
जिसका यह शुनाह ही उसको क्या सजा मिलनी चाहिए । 


बात चड़ी मार्मिक थी। बादशाह वीरवज्न की तरफ देखने 
लगे। बीरबल ने कहा--हुजूर ! बात तो ठीक है'। दुनिया यही 
कहेगी कि वादशाद् का खुबह-छुबह मुंध देखने वाले को प्राणों 
से द्वाथ धोना पड़ता है| यह बात आपकी शान के खिलाफ है | 


बादशाह बोला -यह तो मेरे नाम पर बड़ा भारी कलंक 
है | अच्छा, इस द्रिद्री को छोड़ दिया जाय और दस हजार 
रुपया इनाम दे दिये जाएँ । यददी हुआ। दरिद्री छूट यया | 


यह तो एक दृष्ठान्त है। -वालय यह है कि जो आदमी 
चोरी या अन्य प्रकार की अनीति से धन कमाता है, वह ऐसा 
दरिद्री बनता है कि लोग उसका सु ह देखना भी पाप सममते हैं। 
यह सब कर्मा के खेल हैं। सगर कर्म कस्ना या सन करना आपके 
हाथ की वात है। अगर आप पहले द्वी विवेक्र के खाथ प्रवृत्ति 
करेंगे तो अशुभ कर्मो से बचे रहेंगे । 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ सहाबीर से दूसरा प्रश्न किया-- 
भंते ! किसी के पास विपुत्न खम्पत्ति है-लाखों का माल है, लेकिन 
बह उस सम्पत्ति का उयभोग नहीं कर सकृता | यह किस करें 
का फल है. । 


भगवान्‌ ने कहा-जो पहले अपने हाथों से दान देता है' 
किन्तु वाद में देने के लिए पछतावा करता है, वह दान के फल्न- 
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स्वरूप सम्पत्ति का स्वामी तो होता हे किन्तु पश्चाताप करने के 
कारण उस सस्पत्ति को भोगने में असमर्थ द्ोता हे । 


.. मेरा जन्म-स्थान नीमच है। नीमच के पात त्तीन मील की 
दूरी पर एक जमुनिया नाम का गाव है। वढ्ाा सातवें दित बाजार 
लगा करता था। एक आदमी जिसके पास करीय दो लाख का 
घन था मगर जो स्वभाव से कजूस था, वेल पर माल लाद कर 
बाजार के लिए चला। गर्सी के दिन थे। उसकी पत्नी ने मारी 
के पानी में डेढ़ पाव मिश्री घोज्न दी । पत्नी जानती थी कि इसके 
लिए वे गालिया तो जरूर देगे मगर रास्ते में मिश्री मिला पानी 
धीकर आरास भी पायेंगे। बह आदमी एक जगह बैठा । पानो 
पिया तो मीठा लगा । समझ गया कि इसमें मिश्रो घोली गई हे । 
उसे यह जानकर बड़ा गुस्सा आया। मन ही मन पत्नी को अनेक 
गालियां दीं ओर क्रोघ में आकर उस पाती को पास के एक बिल 
में उठेल दिया। विल्न में एक सांप था। मीठा पानी उस सांप के 
मुह से पढ़ा तो वह बड़ा प्रधन्न हुआ। बह फुककार कर 'बाहर 
निकल्ला । उसने मनुष्य की आवाज में कहा-में पानी पीकर बहुत 
प्रसन्न हुआ हूं, अतः तुमे जो मांगना है. सो मांग ले । उस आदमी 
ने कहा- मैं अपती पत्ली से पूछकर सांगूगा | 

बह घर लौट आया। अपनी पत्ती से कहने लगा-क््यों 
तूने सिश्री डाक्कर पानी सीठा किया ९ ऐेता करने से पहले 
मुमसे पूछ तो लेती ! लेकिन खेर, उस पानी को पीकर एक सांप . 
खुश हुआ है ओर चघह इच्छानुसार बर मांगने के लिए कहता हे । 
सांप से क्या बर मांगू, यही पूछने के लिए लौट कर आया हूँ । 
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स्री ने कह - यही वर सांगो कि से अपना धन आराम से 

खा पी सकू । । 


सेठ सांप के पास पहुँचा। उसमे उपयु क्क बर मांगा तो 
सांप ने कहा- धन का उपभोग करना तेरी तकदीर सें भहीं है । 
हां, दो चार लाख रुपया और चाहिए तो सांग ल्ने। 


देखो, घतवान्‌ सोचता है कि धन भेरा है, परन्तु उस 
घन के भी न सालूम कितने मात्रिक हैं! और फिर घन का क्या 
ठिकाना है ? कोई धन गांव में राग लग जाने से भस्म हो नाता 
है, करोड़ों का धन पानी बरसने और बाढ आ जाने, से नष्ट हरे 
जाता है। पाकिस्तात और हिन्दुस्तान के विभाजन के समय 
क्या हुआ ? लखपत्ति फकरीर हो गये | लाखों-करोड़ों का धन लूद 
लिया गया। किन्तु हिन्दुओं और मुसलमानों में जो गांसाहारी 
ओ मुख्य रूप से उन्हीं पर आफत आई | भारवाड़, सालवा, 
मेवाड़, गुजरात दक्षिण आदि प्रान्तों में जहां घर्मं की प्रधानदा 
रही, वहां कुछ भी जुकसान नहीं हुआ। जुल्म करने वाले छोर 
नारो जाति का अपमान करने वाले उनकी वेइज्जती करने वाले 
लोग ठुखी हुए हैं. और होंगे ।' पाकिस्वान में हिन्दुओं और खास 
फर हिन्दू ख्रियो पर ज्ञो अत्याचार हुए हैं उनका विवरण सुनकर 
इधर के लोग भी उत्तेजनः के वशीभूत द्वो गय्रे हैं। यहा के 
लोगों की भी बुद्धि विगड़ गई है। मगर ऐसे बिकट असयों पर 
देर तो अपनी बुद्धि को सम्भाल कर रखने की आवश्यकता होदी 
है। अगर आप अपने विवेक का उपओोय करेंगे तो आपको 
न्यायतीति का मास मिलेगा। अत्याचार का बदला अत्याचार रे 
सेना ओर पशुता का मुकावित्ला करने के , लिए स्त्रय पञ्ु शहद 


१४० ] | [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


जाना सही मार्ग नहीं दै । ओर फिर बदला लिया किससे जा रहा 
है? पाकित्वातन में अत्याचार करने वाले वहां मौज करें ओर 
उनके वदके यहां के ज्ञोग सताये जाएँ, यह न्याय का फीनसा 
पहलू है ? खैर । हि 


मेरे कहने का आशय यह है कि जब जुल्म छा जाता है 
तब कहर पढ़ता हैं। जद्वां पाप ज्यादा होता है. वहीं दुःख ज्यादा 
होता है । कभी कभी गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। जुल्म 
करने बाला पहले तो भगवान को भूला रहता है. ओर जब अपने 
जुल्मीं का नतीजा भोगना पड़ता है' तब उसे भगवान्‌ की याद 
आती है। वह पुकारता है-'हे भगवन्‌ ! रक्षा फरो !? तब उसके 
जुल्म द्वी मानों उससे कहते हँ-रे हत्यारे ! तूने किसी पर रद्म 
नहीं किया वो में केसे रहम करूँ ? अरे जालिस! तुझे अपने ऊपर 
रहम चाहिये था तो दूसरों पर रहम क्यों नहीं किया। 


जिसके दिल में रहम नहीं, उसके दिल में रहमान नहीं | 
जिसने सत्संगति करी नही, उसको शहूर और ज्ञांन नहीं ॥ 


जिसके दिल में दया होगी, उसके .दिल में भगवान्‌ भी 
रहेंगे । रहम नहीं तो रहमान भी नहीं रहेंगे। श्यगर जातिम के 
दिल से भगवान्‌ आ जाएंगे तो दयालु के दिल में कौन आएगा ? 
भाई, तू दुनिया में पाप कर रहा है। उन्त पापों का घड़ा ऐसा 
फूठेगा कि बह रोके नहीं रुकेगा । 


मतलब यह है कि जो जैसा करे करेगा, उसे बैसा ही फल 
भोगना पड़ेगा । जो दान देगा ढसे अनेक गुना मिलेगा, मगर जो 
दान देकर पश्चाताप करेगा, वह सम्पत्ति पाकर भी उसका उपभोग 
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नहीं कर सकेगा। सांप रूप देवता ने उस सेठ से कह दिया धन का 
उपभोग करना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। 


फिर गोतम स्वामी ने प्रश्न किया प्रभो ! कई लोग संतान 
फे अभाव में बड़े दुखी होते ८ | लड़के या लड़की के लिए तरसते 
हैं। मगर उन्हें सन्‍्तान की प्राप्ति नहीं होती । वह किस कम का 
फत्तहटे। 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गोवम ! जिसने पथिकों को 
आराम देने घाले ओर जनता को लाभ पहुँचने पाले छायादार 
वृक्षों को कठवाया हे, उसे सन्तान की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने 
गर्भवती स््ी या पशु को मारा है या दूसरे का महल गिराया है, 
वे जन्स-जस्सान्तर में निपूते होते हैँ। अगर ऐसा करने वाली 
कोई स्त्री हो तो घह वांम रहती है | 


गौतम स्वासी के प्रश्त करने पर भागावान ने,फरमाया-« 
जिसने पुव जन्म में अंडे बहुत खाये हैं, उस आदमी के सन्तान 
हो -द्वोकर मर जाती है अथवा वहू आती शोर लड़का मर जाता 
है । कई लोगों का कहना है कि श्रडे में जीव नहीं है, लेकिन ऐसा 
कट्दने बाले मूर्ख हैं। पहले जीब आता है, तब अडा बनता है। 
जो लोग अंडे खाया करते हैँ, जन्म-जन्म में उन्हें सन्‍्तान-वियोग 
का दारूण दु ख सदन करना पढ़ता है । 


गौतम स्वामी ने प्रश्न किया-श्रभो | जीव किस पापकर्से 
के उदय से काना या अधा होता है ? 


. भगवान्‌ ने फरमाया-जो लकड़ी या लोहे की आर से 
बैलों को मारते हैं और उत्त पर शक्ति से अधिक बोमा लादते हैं, 
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वे अपने किये पाप के उदय से काने-होते हैं। ओर हे गोतम ! 
जो लोग घुआं करके मधुमक्खियों को सताते हैं. ओर उछ्के छत्ते 
क्रो तोडकर शहद निकालते हैं, वे अपने कम का फल भोगने के 
लिए अन्धे होते हैं 


गोतम स्वामी-प्रभो । कोई-कोई 'बालक काठ-काट कर 
माता के पेठ से बाहर निक्राला जाता है, सो किस कर्म के 
उदय से । 


भसंगवान--गीतम ! जो दूसरों के यश को, कीर्ति को प्रतिष्ठा 
फो देख-सुनकर ईर्षा करते हैं, उसे सहन नहीं कर सकते और 
इस कारण दूसरों पर भ्रूठा कलंक लगाते हैं; कीर्ति को मिठाने की 
कोशिश करते हैं, उन्हें कद कट कर मरना पडता है । 


गोतम - भगवन्‌ | फोई-कोई जीव गूगे होते, आं-शभां 
'किया करते हैं, यह किस कम का फल्न है? - 


भगवान--गौतम ! पूबे जन्म में जिसने दूसरों की निनन्‍्दा 
की है, बुराई की हैं, दूसरों को नीचा दिखाया है, वह अपने इस 
पापकर्म के फल्लस्वरूप गूगा होता है। 


भाइयो ! तुम्हें परलोक की यात्रा, करनी है--करनी 
ही पड़ेगी । मगर किस दर्ज में बेठकर और कहां जाना है 
यह बात पूरी तरह आपके द्वी द्वाथ में है । आप जिस किसी भी 
दज का टिकंट लेना चाहे ले सकते'हैं। जहां जाना चाहें वहीं 
जा सकते हैं। इसके ल्लिए कोई रोकटोक नहीं है । मगर तीसरे 
दर्ज का दिकिद लेकर अगर -दूसरे या पहले दर्ज में बेठना चाहेंगें 
तो नहीं बेठ सकेंगे। रेलवे की यात्रा मे कद्यचित्‌ पोल चल" जाती 


सामायिक्न | [ १४७३ 


है, मगर परलोक की यात्रा में पोल नहीं चल सकती। वहां तो 
जिस दर्जे का धिकिट खरीदेगे उसी दर्जे में जाना ही पड़ेगा। 
अतएव अगर आपकी इच्छा प्रथम या द्वितीय दर्ज में जाने' की 
हो तो आपको पहले द्वी ध्यान देना चाहिए। पहले ही उसक 

मूल्य चुकाता चाहिए | वह मूल्य क्या है ! रुपयों ओर पैसों में 
वह मूल्य नहीं चुकाया जाता। बह दान, त्याग, तप, ब्रत, 
संयम, नियम आदि के रूप में चुकाया जाता है। निश्चित्‌ संमझो 

तनिक भी संदेद्द मत रक्खों कि जैसा करोगे बेशा सरोगे । 


श्री गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते ह्वं-प्रभो कोढ़ किस कर्म 
के डद॒य से होता है ? 


भगवाब-द्े-गौतम ! जो दूसरे के घर में आग लगाता है. 
उसे कोढ़ी होना पड़ता है. । 


गोतम--भगवन ) कइयों के पाले- पोसे लड़के मर जाते हैं: 
सो किस पाप का उदय समभना चाहिए ९ 


भगवान-हे गौतम ! जो दूसरों की धरोहर को हड़प जाते 
६ उनके पाले पोसे लड़के मर जाते हें । 


ओऔोरों की घरी धरोहर को, जो आप हजम कर जाते हैं। 
 शीतम ! उम्रकेसुत जवान-जवान हो हो करके मर जाते हैं ॥ 

मान लीजिए, एक सेठ पर विश्वास करके किसी आदमी 
मे उसके यहां दो हजार रुपये जमा का दिये। बाद में सेठ की 


नीयत विगढ़ गई । उसने कह दिया -मेरे यहां आपकी कोई रकम 
जमा नहीं हे । यह धरोहर को हृड़पना कदलाता है। इसी प्रकार 
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क्रगर सेठने सुनीम को दो इजार रुपये व्यापार के निमिच सींपे । 
भुनीम ने वह रकम सेठ के व्यवसाय में न लगा कर बीच ही में, 
अपने पास रख ली या जड़ा दी यह श्रमानत में खयानत कह- 
लाता है। यह भी घरोहर को इड़पने का दही एक रूप है। इस ' 
पाप के उदय से लड़के जवान दह्ो-हो कर मर जाते हैं और उसे 
अतिशय छप्र सताप का शिकार होना पड़ता है ? कई लोग कद्ठते 
हें>महाराज, मेरा नौजवान छोकरा मर गया! संगर यदि वह 
महाराज, से न पूछ कर अपनी अंतर्त्रात्मा से पूछेगा वो उसे यह्‌ 
निष्ठुर उत्तर मिलेगा-मरे क्यों नहीं डाकी, तू दूसरों का माल 
हजम करके जो आया। 


इसीलिए तो मद्दा धज कद्ठते हैं कि गरीबों के गले पर छुरी 

मत फेरो | द्वाकिम बन जाओ तो रिश्वत केने का विचार भी 
मत करो । सगर इस समय महाराज की सुनता कौन है? इस 
समय तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं ओर 
ऐसे काम करने में संकोच नहीं करते | साहूकार हुए वो आसा- 
मिर्यों का गला घोटा, द्वाकिस हुए तो रिश्वतखोरी का वाजार 
गर्स कर दिया ओर व्यापारी हुए तो र्क्ेक मार्केटिंग करके तिनो- 
रियां भरने की चिन्ता हुई! आगे की बात पर कौन ध्यान देता 
है. ? मगर यहां किये हुए कम जब उदय में आते हैं. तो मद्दाराज 
के सामने दुखड़ा रोते हैं! सगर अब महाराज भी क्‍या करें! 
कृत कर्मों के फल को न होने देने की शक्ति किसी में नहीं ढे। 
अतएव कल्याण की कामना करने वाज्ते भद्र पुरुषों | में जो कह 

रद्द हूँ, उस पर कान दो, ध्यान दो, मेरी बात छो- मानव दो ओर 

उसे मान क्ो। में भगवान्‌ का कथन तुम्हें छुना रह। हूं। भगवान्‌ 


साम्मायिक ] [शशथ 


का कहना मानोगे तो छुर्खीं चनोगे, नहीं तो. भयानक भय ओर 
संकट का सामना फरना पड़ेगा। 


शिशुपाल का जन्म हुआ तो किसी निमित्तवेत्ता ने बत- - 
लाया कि श्रीकृष्ण के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। यह 'असह्य 
सवाद सुनकर सुतस्नेह से प्रेरित होकर शिक्षपाल की माता ऋष्ण 
जी के पास गई । कृष्ण को गोद में रखकर उसने निमित्तवेत्ता की 
वात उन्हे सुनाई। तब कृष्णजी वोले--निन्यानवे बार गलती 
करने पर में शिशुपाल को क्षमा कर दूंगा। 


भाइयो ! श्रीकृष्ण, की उदारता पर ध्यान-दो। उन्होंने -६६ 
चार की गलतियों को क्षमा कर देने का आश्वासन दिया है! अरे- 
एक दो वार तो तुम भी क्षमा करना सीखो | क्षमा करना दूसरों 
पर ऐहसान करना मत समझो, वरन्‌ अपने कर्तव्य का पालन 
करना समझो, अपने भविष्य को उज्ज्बचल और सुखमय बनाना 
समझो । परलोक में तुम्हें इसका फल, अवश्य मिलेगा। कुरान 
में लिखा है--खुदा कहता है कि तू माफ करेगा तो में तुके माफ 
करूँगा। भाइयों ! देखो, था जाओ ओर दवा ले को। ऐसे 
बनकर जाओ कि परलोक में लेश मात्र भो दुःख न-उठाना पंड़े। 
मरुदेवी ओर भरत मद्दाराज का अनुकरण करो । उनकी जीवनियों 
से शिक्षा महण करों | केसे ( 


यहां राजा से मिलने के लिए, 
बढ़िया पोशाक सजाते हो । 
चहां मालिक से मिलने के लिए, 
क़्यों रूह न पाक बनाते हो १ ॥ 


शव | [ दिवाकर-दिंव्य ज्योक्ति 


साजाः से मिलने के लिए. जाना होता है ठो याल बनवाते 
हो, स्तान करते हो, और सुन्दर कपड़े पहनते हो ओर फिर 
मुलाकात करने जाते हो; मगर भगवान्‌ से मिलने के लिए क्या 
तेयारी कर रहे हो ? मल्लीन मन और पापमय हृदय लेकर क्या 
भगवान के णात्त जावा चाहते हो ? नहीं, ऐसी द्वालत में तुम 
भगवान्‌ के सन्निकद नहीं जा सकोगे | झ्तएवं अपने अन्तःकरण 
को पवित्र ओर, प्रशस्त भावनाओं से सुबासित करो, आत्मा को 
निर्मेल वेनाओं। यही भगवान्‌ से भेठ करने की सबसे बड़ी. 
तैयारी है। अच्छे कवेव्य करोगे तो फिर दुःख नहीं उठाना 
पड़ेगा। पहले बाजरी बोई हे तो बाजरी ही खानी पड़ेगी। अक 
गेंहू बोओगे तो मेहूँ तने की मिलेगे। 


“ - गौतम स्वामी फिर पूछते हँ--भगवन्‌ ! कई आदमिर्यों के 
दिमाग बिगड़ जाते देँ और वे पागल होकर दूसरों पर पत्थर 
फेंकने दौड़ते हैं.) यह किस कस का फल है ९ 


भगवान्‌ उत्तर देते हैं - गोतम ! जिन्द्रोंने मरिशापान किया 
है, भज्ग, चरस, गांजा आदि नशैली चीजों का सेवन किया है 
उन्हें इस फल्न की प्राप्ति होती है। मद्रिपान आदि फरने के 
फलस्वरूप इहलेक में अस्थायी पागलपन और पणलोक में स्थायी 
पागलपन की पीड़ा भोगनी पड़ती है। 


गोतस-प्रभो | कई छ्ियां और परुष भर जवाती में 
विधवा या विघुर होजाते हैं. । यह्‌ किस कर्म का फल है. ९ 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--- 
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जो अल्प सुखों के लिए घर्म॑ खोती है, 
पह जन्म-जन्म में फिर विधवा हो जाती है) 
जो पुरुष होय कर शील धर्म खोता है, सर 
यह जन्म-जन्म में. फिर रंडवां होता है॥ 


जो सी अपने घर्मे का परित्याग करके बुसी नीयत से 
अवृत्ति करती है, अण्ने अनमोल शीलघमे-रूपी स्तन को विषय 
चासना की कीचड़ में पक देती है, जो सतीत्व की असीम सम्पत्ति 
को अज्ञानवश होऊर लुटा देती है, उसे जन्म-जन्म में वैघठय की 
पीड़ा भोगनी पड़ती है।। इसी प्रकार जो पुरुष परख्रो गामी होता 
डे, अपने त्रह्मचये की अमोल निधि को गंवा देता हे, वह पामर 
दोकर विधुरता के दुःख भोगता है| ऐसी सखी ओर ऐसे पुरुषों को 
जीवन पयेन्त कभी शान्ति नहीं मिल्रती । | 


इसीलिए शास्र और उपदेशक तुम्हें पहले से चेतावनी हे' 
रहे हैं कि जाग जाओ । भोहलिद्रा को त्याग दो । -थोड़े दिनों छे 
लिए यह जिंदगी मिली है । इसे पाकर बुरे काम,करना छोड़ दो । 
अपने भविष्य को सुधारने की चेष्टा करो । मन में सोचे और 
विचार करो। 


कई लोग हमें देखकर हँसते हैं: और उन्हें: देखकर हमें 
तरस आता है। वे सोचते हैं--इन्त साधुओं का. जीवन केस 
न्तीरस दे ! कभी रेल था मोटर में बैठते नहीं, नाटक-सिनेमा 
देखते नहीं, दुनिया के मजा-प्रौज लूटते नहीं ! और हम सोचते 
डैं--अरे यह अज्ञानी जीबढ़ा विषय वासना के- दलदल में पैँंसते' 
चलते जा रहे हैं ! क्षणिक सुखों के फेर में पड़कर असली ओर 
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स्थायी सुखों से विमुख द्वो रहे हैँ । कोई ट्विंसा करते हैं, कूठ 
बोलते हैं, अनीति से. दूसरों की सम्पत्ति हड़पते दे, परल्लीगयमन 
ओर वेश्यागसंन करते हैं, लोभ-लालच के चक्कर में पड़े हैँ, कोई 
शराब, मांस, चडू, ग्रांजा आदि का सेवन करते हैं, ये नाता 
प्रकार के कुकम कर रहे हैं, दिन-रात गृहस्थी के वोक से गयणे की 
तरह लदे रहते हैं। इन अभागे जीवों का क्या हाल होगा ? हमें 
बढ़ा रहम आता है कि इनकी खोपड़ियां क्‍यों विगड़ गई हैं? यह 
सीधी और सच्ची वात क्यों नहीं सोचते ? क्यों पापों का सेवन 
कर रहे हैँ ! जिंदगी थोड़ी है और उसे ये सुधारते क्यों नहीं ? 


चार दिन की चांदनी, आखिर अन्धेरी रात है | 
सारे ठिकाने जाएँगे, रहने की झूठी वात है। 
ना किसी का है भरोसा, ना किसी का साथ है | 
खोल के चलती दफा देखो तो खाली हाथ है। 
करना हो तो करले सनम, तेरे कजा सिर पर खड़ी। . 
हँस बोल ले ले जग में भलाई है बड़ी | 
तू तो कल निकल जायगा रह जायगी मिट्टी पड़ी! _ 
नित हरी रहती नहीं नादान फूलों की छड़ी ॥ 
हे भाई ! तू हसेशा इसी दुनियां में नही बना रहेगा। तेरे 
सिर पर मौत नाच रही है। तेरी जिंदगी बहुत नाजुक है | हृदय 
की धड़कन पर ही तो टिद्धी हुईं है.। हृदय का घडकना वद हुआ 


कि प्राण पखेरू उड़ गये। इस कारण तू वेफिक्र मत रद्द । 
जिंदगी का भरोसा न रख कर जो भलाई लेना चाइता हो, ले ले 
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ओर जल्‍दी ही ले ले। न जाने किस सम्य नीव चला जायगा 
ओर फिर यह शरीर सुर्दा होकर पड़ा रहेगा। जलाकर भस्म कर 
देने के सिवाय और किसी काम नहीं आयगा | जिन्दगी मे भलाई 
नहीं की होगी तो मरने के बाद लोग कहेंगे- वह तो महा वेईमान 
था धरती का भार था ! इसलिए भाई मेरी बात छनो ओर 
जो अवधर हाथ आ गया है, उससे लाभ उठाने में मत चूको । 
कोयले का तिलक क्ृगाकर मत मरो । ऐसे कर्म करके मत जाओ 
कि तुम्हें अन्धा, लूला, लंगड़ा, दरिद्र, ठुखो ओर बीमार होना 
पड़े या घोर मानसिक सन्वाप सहन करता पड़े। अपनी भवत्रिष्य 
की स्थिति को सुन्दर बनाने का प्रयत्न करलो | निश्चित सममो 
कि कर्म का फल अमिट है। जैसा कर जाओगे वैसा ही पाओगे। 
जब यहद्दू वात निश्चित है और अपने भविष्य को मद्ब॒ल्ममय या 
अमजलमय बनाना आपके अधिकार में है तो फिर उसे मद्गलमय 
बचाने की ही चेष्टा क्यों नह्ठी करते ? 


भव्य जीवो ! थोड़े दिन की इस जिन्दगी को सुखमय 
बनाने मे दिन रात जुटे रहते हो तो दीर्घकांलीन भत्रिष्य को 
सुख पूर्ण बनाने के लिए भी तो थोड़ा-सा समय निकालो । कम _ 
से कम एक - साभायिक तो ' श्रतिदिन कर लिया करो और अपने 
व्यवहार को नीति एवं धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयत्त किया 
करो ) ऐसा करने पर आपको ,आनन्द द्वी आनन्द शआप्त द्वोगा। 
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मे स्तुति:-- 
अम्भोनिधी छुमित भीपणनक्र चक्र-... 
पाठटीनपीठ भयदोल्वणवाडवाग्नी । 
रइ्चरज्रशिखरस्थित यानपात्रा- - 
खास विहाय भवतः स्मरणादू वजन्ति || 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये मद्दाराज_ 
फरमाते हैं कि-हे स्वेज्न, सर्वेदशी, अनन्त शक्तिमान्‌ , 


पुरुषोत्तम, ऋषभदेव सगवन्‌ ! आपकी कह्दां तक स्तुति की जाय ? 
दे भगवन्‌ ! कहां तक आपके गुण गाये जाएँ ९ ' 


कल्पना कीजिए, कोई मनुष्य समुद्र के परले पार विदेश 
जा रह दे या बद्ां से वापिस आ रहा है.। समुद्र में अथाद जल 
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है। भयानक और विशालकाय मगर-मच्छों ओर घड़ियालों के 
कारण वह भीषण बना हुआ है। ऐसे-ऐसे मगर-मच्छ -उपमें 

भीजूद हैं जो अपनी पृ'छ की फटकांर मारकर स्टीमर को भी उलद 
सकते हैं । इन सब के अतिरिक्त उस समुद्र में बडवानल सी प्रज्च 

लित हो रहा है।। तुफान इतना जोरदार है कि पानी समुद्र से 
कोसों दूर तक उछलता है| जद्दाज इस तूफान में फेंस गया हे । 
कभी बढ ऊँचा होता है, कभी नीचा होता है। लद्दरों में वह नाच 
रहा हैं। डिगमिगा रहा है। किसी भी क्षण' उलट कर नष्ठ दो 
सकता है। जद्दात के बचने का कोई उपाय शेप नहीं रह गया है। 

नाविऊ निराश हो गये है । अपने वश के सब प्रयत्न करके थे 
सफल नहीं हो सके | उन्हें ब्रिश्वास हो गया है! कि उनकी ओर 

कं 3 की जीवनलीला समाप्त द्ोने में अब कुछ ही क्षर्यों 
की देरी 


इस कठिन फाल में कोई पुरुष शुद्ध भाव से भगवान्‌ 
ऋषभदेवजी का स्मरण करता है । भगवान्‌ के स्मरण की ऐसी 
अदूभुत महिमा हैं. कि. स्मरण करते ही समस्त विष्यकधाएँ, 
आंधी में आक की रुई की तरह यकरायक उड़ जाती हैं.। मलुष्य 
को पूर्ण रूप से निर्भयता प्राप्त होती है । उसका समस्त सकंट दूर 
हो जाता है। वह सकुशल अपन लक्ष्य को प्राप्त होता है 


ऐसे मद्दिमावाव्‌ है भगवान्‌ आदिलाथ ! उन्हें हमारा बार- 
बार नमस्कार है ! 
भाइयो ! ससार-समुद्र से यदि कोई तिराने वाला है तो 


बह द्याधमम ही है। संसार का यों कोई पार नहीं है, वह आकाश 
की भांति असीम है, अनन्त है सगर जो घर्म रूपी जहांन का 
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ल्लेता ल्‍ हे 
सद्दारा लेता है, वह उसे अनायास ही पार कर लेता है । घम- 
जहाज के द्वारा ही आत्मा संसार सागर के परलेपार पहोचने में 
सम होता है । उस घर के विषय में शात्य में कहा गया हैः--- 


एस धम्मे धुवे -खिच्चे, सासए जिणदेसिए । 
सिद्धा सिज्यंति चाणेण, सिज्किस्संति तहाड्वरे॥ 


- जिन भगवान्‌ के द्वारा प्रतिपादित घमे धर व है, नित्य है, 
शाश्वत है। इसी घसे का आश्रय पाकर भव्य जीव सिद्धि प्राप्त 


करते हैं ओर -इसी घम के प्रताप से भविष्य में जीव सिद्धि प्राप्त 
करेरो । 


॥ 


जिन लोगों ने धर्म के ममें को गहराई में उतर कर नहीं 
पाया है, जो धर्म के आन्तरिक ओर असली स्वरूप से अनभिज्ञ 
हैं ओर सिफे धर्म के बाह्य रूप को द्वी घर्म की आत्मा समझ चेठे 
वे कहते हैं कि धर्म थुग के अनुसार पत्टता रहना चाहिए [- 
जो घमे समय के अनुसार नहीं बदलता और 'लम्बे काल तक 
एक ही रूप में बता रहता है, बह मनुष्य जाति के लिए उपयोगी 
नहीं हो सकृता। शीतक,् में गरम ओर मोटे वद्च घारण किये 
ज़ात्ते हैं । उस मोसिम के लिए बद्दी वद्ध उपयुक्त होते हैँ | मगर 
धीरे-घीरे ठंड कम हाती जातो है और फिर बेराख-जेठ मे मीष्स 
ऋतु आ जातो है। सूरज अपने प्रख/ ताप से धरती ओर 
आकाश को तब को तरह तपा देते हैं ऐसे समय में -शीतकाल 
के लिए उपयुक्त बस्तर उपयोगो नहों हो सकते । इस समय हल्के 
आर श्वेत बच्चन दी अनुकूत्त दो सकते हैं | इसी प्रकार बहुत पुरावा 
धर्म आज के युग में उपयुक्त नदीं दो सकृता। थम में समय की 
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परिस्थितियों-के अनुसतार-परिवत्तेंन होते रहने चाहिए। तभी बह 
ठीक और और अय-टू-डेठ बने सकते है-। 


इस प्रकार की विचारधाररों विचंरिशीलंता के अभाव 
का परिणाम है। धम के शुद्ध ओर आन्तरिक स्वरूप का अगर 
हम विचार करें तो प्रतीत होंगा कि बंद्द धर व, नित्य ओर शाश्वव 
है। उसमें परिवत्तन हो ही नहों सकता । घमम अन्तिम सत्य है 
परस सत्य है; चरम-सत्य हैं । असत्य को धेसे का रूप दिये 
बिना धर्म के शुद्ध स्ररूप में कोई परिषत््तेन नहीं किया-श्ा 
सकता। जैसे प्रकृति के तियम.. अटंल है, उसी प्रकारे धर्म 
के तत्व अटल हैं. इजारों वर्ष पहले चार ओर पांचः मिल- 
कर नो होते थे, आज भी नौ ही होते हैं. ओर, भअ्रविष्य'में 
भी नो ही होंगे । इस प्रकार गणितशाल्ष के सिद्धान्त सदेव एक 
रूप में रहते हैं । उसी प्रकार धर्शाह्व के सिद्धांग्त भी सदा शाश्वत 
हैं। भूतकाल में आंख के द्वारा हीं देखा जाता था; कांव के द्वारा 
दी छुना जाता था, जीभ के द्वारा ' ही रस-,का आप्वादन: किया 
- जाता था | आज भी ऐसा डी होता है ओर भविष्य में श्री .ऐसा 
ही होगा । क्या प्रकृति की यह प्रणाल्षिका कमी पल्नटः सकती (है. 
जिधर देखो उधर दी प्रकृति में एक शाश्वत नियमबद्धताडी दृष्टि 
गोचर होतीं है | आम्रवृत्त मे आम्रफंत द्वी लंगतें हैं, जॉमुन के 
पेड़ मे जामुन के 'फन्न ही लगते हैं । गेह वोने पर गेहूं ही उयते हैं, 
चने नहीं उगते | यह सब बातें भूतकाल में जेंसी थी, थाज भी 
बेसी ही हैं ओर भविष्य में सी वेसी ही रहने वाली हैं4 समय 
बदलता जायगा, मगर फभी आंख से सुना नहीं जा सकेता और 
जीम से देखा नहीं जा सकती । 


श्श्ट् | ना-न्‍.त0क्‍.ह8हम3___[ दिवाकर-दिव्य [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 
ह+-.0ह0]08]ु२ु2. दिव्य ज्योति 


भलट सकता है ? कट्ठा भी है:-.. 


वत्युसहवों धम्मों | 
अर्थात्‌:जिस वस्तु का जो स्वभाव हैं, वही उसका धर्म है। 


अब आप विचार कीजिए कि जब किसी भी वस्तु का स्तर- 
व बदलता नदीं दिखाई देता तो घर्स फा स्वरूप किसी भी काल 
में केसे बदल सकता हे थोड़ा सा स्पष्टीकरण और ल्ीजिए। 
शाल्ष में धर्म के तीन लक्षण वतलाये गये हँ:--अदिसा, संयम, 
और तप, कहा भी है:-- ' 


. भम्मों मंगलम॒किट्र' अहिंसा ,संजमो तो | 
3 आप विचार कीजिए कि मूतकाल में हुए तीथकरों . 
ने धर्म के यह जो तीन' सक्तर वतलाये हैं, सों क्या शव बदल 
देने ग्रोग्य हैं. ? या भविश्य में कभी बदलने ग्रोस्य होंगे ? विचारक 
बिह्ांनू तो यह कहते आ रहे है कि-- की ०. 
- हिंसा नाम भवेद धर्मों न भूतों न भविष्यति ॥ 
' अरथात्‌-हिंसा न-कभी परे हुआ है ओर न कभी होगा ही । 
यह बात दूसरी है कि किसी समय किसी व्यक्ति के लिए 
- ऑ राष्ट्र के लिए हिंसा करना अनिवार्य हो जाय, तव भो उसे 
है नहीं ही कहा जायगा। हिंसा अधर्म है और अधम ही 
पर । 05 | 
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| चह्दी-बात संयम ओर त्तप-के विषय में समंझ लीजिए । 
झ्पत्ती इन्द्रियों कोकायू में न रखना, मन पर. नियन्त्रण रेखना, 
झपनी वासन/ओं को दवाना श्रोर जीवन को संयममय बनाना 
सदेव धर्म है। यह केभी अघसे नहीं होगा भौर असंयभ कभी धर्म 
नहीं द्वोगा । तपस्या फे संस्थन्ध में भी बही बाते है । द 


कहने का सतलब यह है कि सारे संसोर में कहीं सी आप 
सावधानी से दृष्टि डालिए तो आपको, यह सममने में देशी नहीं 
लगेगी कि वस्तु का मूल स्वरूप कदापि नहीं घदलता है! इसी 
'प्रकार घ॒र्स के मूल सिद्धान्त कभी नहीं बदल सकते। येंद्दी ओरंसख 
है कि भगवान्‌ ले धर्से को घ्‌ व, नित्य भौर शाशत्‌ बतलाया है । 


अलबत्ता, जहां तक क्रियात्मक धर्से का, सम्बन्ध है, थहां 
सक दृत्य, क्षेत्र, काल और - भाव के अनुसार किचित परिवर्तन 
करने की झावश्यक्रटा होती है और , ऐसा परिवर्तन करने कीं 
भगवान्‌ ने आज्ञा भी दी है। मगर इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान 
देने योग्य होती है कि जिस समय जो भी फरिवर्चेन किया जोश, 
चद्द धर्म के मूल तत्त्व के अनुकूल ही होना चादिए, उससे प्रति« 
कूल नदीं। वह जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में सद्दायक होना 
चाहिए, बाधक नद्दों । 0४४ के 


पु है पृ फ 2 

दूसरी ,त्तरंइ से विचार “किया जाय तो भी घर्म शाश्वत्‌ 
सिद्ध होता है । इस भरतत्तेत्र में भले दी जमाना पत्नटता रद्द 
है, सगर महाविदेद क्षेत्र मे घममं का विच्छेद कभी. नदीं होता । 
'चहयं बीस तीथेड्ुर सदा विदरमान रहते हैं। इस अपे त्ता से भी 
धर्म नित्य सिद्ध होता है 4 ' 
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भाइयो ! परभव में जते हुए श्राणी के लिए जब कोई भी 
पदाथे सद्दायक नहीं होता, सभी पदाथे जब साथ छोड़ देते ६ . 
'सब एक सात्र धरम ही जीव के लिए आधार भूत है 


प्राचीन- काल में एक इच्ुुकार नामक - राजा द्वो गये हैं-। 
अ्रगु पुरोह्दित को, उनकी पत्नी को ओर उनके दोनों लड़कों को 
वेराग्य हुआ ओर वे सब्र दीक्षा होने को तैयार हो गये । पुरोहित 
'की सम्पत्ति को भोगने वालो कोई पुत्र गृहस्थी में नहीं रहा । यह 
देखकर राजा ने उसकी अरबों की सम्पांत्त को अपने खजाने में 
जमा कस्ले की भाज्ञा दे दी। बह पुरोहित इतना मालदार था 
कि उसके घर के आंगन भी रत्न जांदत थे। सम्पत्ति का पार 
नहीं था। मगर पुरोहित के लिए बह अनमोल सम्पत्ति अब घूल 
के समान थी। उससे सब फो त्यागने का निश्चय कर-' लिया था। 
जंब ज्ञान ओर बेराग्य हो जाता है तो हीरे ओर जवादरेत 
'पंत्थर के डुकड़ों से अधिक कीमती नहीं मालूम दोते । साधु रईसों 
के घर में भी गोचंरी के लिए जाते हैं| वहा अगर सोने के जेवर 
भी पढ़े हों तो वे उनके लिए धूत्र के समान हैं । 


: ._ एक साधुजी विद्दार करते-करते आ रहे थे तो रास्ते. में- 
सोने का एक जेबर पढ़ा हुआ इन्हें दिखाई दिया। उन्होंने उसे 
देखा और सोचा-पड़ा है तो पढ़ा रहे, हमारे किस काम का 
'बनके पीछे- एक भील भी झा रहा था। साधुजी ने विचार किया- 
देखें, इस भील के भाग्य में यहः है कि नहीं ? वे पास के एक पेड 
के नीचे आकर बैठ गये। उन्होंने देखा कि भील दूसरें रास्ते से 
निकल गया। उसकी तंकंदीर में वह गहना नहीं थां। प्रेथ्वी 
'बसुन्धर! कहलाती हैं । 'बसुन्धरा? का अथे. हे-धन सम्पत्ति को 
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धारण करने बाली । पाध्तव में प्रथ्वी रत्नों की खान हैं। इसके 
ऊपर भी और नीचे भी, धन की कोई -कमी “नहीं है, कि-सु उसे 
पाने के लिए भाग्य होना चांहिये। 


हां; तो राजा इछ्ुकार ने भृगु पुरोहित के धन की खजाने 
में लाने का आंदेश दे दिया । यह बात राती को मालूम हुई । तव 
रानी ने राजा से कहा 


मरिहिसि ओआय॑ ! जया तयां वा, मणोरमे कामगुरो पहाय। 


एक्कोव धम्मों नरदेव -ताखं, न विज्जद अ्नमिहेह फिचि ॥ 
“उत्तरा-, श्र० १४७, गा० ४९१९ 


विचारशीला राती राजा से कइती है--राजन |-आप पुरो- 
हित के द्वारा. त्यागे -हुए-घचन को अपने भण्डार में जमा करना 
चाइते हैं;, सो क्‍या आपका जीवन अमर हे? महाराज, आज 
नहीं तो कल- मरना- ही पड़ेगा।, मसत्यु का आना अनिवाय है । 
लाखों प्रयत्न करने पर भी उससे कोई बच नहीं सकता । आपकी 
भी मृत्यु अवश्य होगी ओर, उध्त सप्तय यह महल सकान, छत्त- 
चेंबर, भोग-विज्लात और अन्य सभी सामग्री को छोड़, देना 
पडेगा | कोई भी दूधरी चीज साथ नहीं जा सकती । स्वापिन्‌ इस 
न में क्या रक्खा है ? फिर आप क्‍यों इस स्यांगे हुए घन को 
अदण कर रहे हैं ! ध्यान रखिये, वया समैसुष्य ओर क्या देवता, 
सबके लिए धस ही तन्राण है। धर्म के अतिरिक्त और कीई भी 
'बस्तु ताणशरणं नंदीं है । अतणब पुरोहित के घर्न-कां लोभ त्याग 
दीजिए । उसको ग्रहख करना मद्भलझारी नहीं होगा । 
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रानी दी बात सुन कर राजा ने कट्दा-नरानी, तुम मुझे 
उपदेश देती हो, किन्तु पहले तुम साध्वी बस कर त्याग का नमूना 
दिखलकओी तो पता चले ! अभी उपदेश देना तुम्हें शोभा नहीं 
देता। पहले तो कुछ खुद करो ! 


रानी ने फह्ा-मैं नीति की खात फहते आई हूँ ओर जब 
आपकी शआज्षा साध्वी चनने के लिए मिल गई है. तो भव वापिस 
महलों में जाने वाली नहीं हैँ। मगर मेरे साध्वी वन जाने पर भी 
आपका कल्याण तो नहीं हो जायगा। आपको भी अउने द्वित के 
लिए प्रयत्न फरना द्वोगा। ,हिस धर्म से ही हो सकता है शोर 
धरम दी परलोक में साथ जाता है। दुनिया कहती है. कि यह त्तो 
हम भी जानते हैं कि धर्स के सिवाय आर कोई वस्तु साथ जाने 
घाली नहीं है, मगर यह जानना न जानने के वशाबर है। 
असली जानना वद्दी है जिसके जानने पर अमल भी किया जाय ! 
जब कोई मनुष्य जान लेता है कि यह सिपघर सर है तो कया 
उससे खेल सकता है ? उसके समीप भी खड़ा रह सकता:है 
कदापि नहीं | सपे का भान द्वोते दी षह् दूर भाग खड़ा होता हैं । 
यही सच्चा जानना है। इसी अकोर जिसने संसार के भोगोंप- 
भोगों का असली स्वरूप समझ लिया है, वह किस प्रकोर उन्हें 
प्रहण कर सकता है हा हा 


ज्ञान पा फत्त आचरण है । वस्तु का स्वरूप समझ लेना 
ज्ञान है ओर समझ कर यदि वह वस्तु ग्रहण करने योग्य हे तो 
उसे ग्रहण करना चाहिए त्यांगने योग्य है -तो स्यागना चाहिए 
ओर यंदि उपेक्षा करने योग्य है. तो उपेक्षा करनी चाहियें। ऐसा 
करने से ही ज्ञान सफल होता है । जो पुरुष सिर्फ जान लेता हैं. 
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ओर क्रिया कुछ भी नहीं करता, उसका ज्ञात निष्फल है, 
निकम्मा है।' ८ | 


राजा के संस्कार भी अच्छे थे। श्रतः रानी के इस प्रकार 
कहने पर उसे भी अपने कत्तेंव्य का बोध हो गया। उसने रानी 
से कद्दा-बात तुम्हारी सोलह आना सत्य है। तुमने मेरी निद्रा 
भंग कर दी है। मेरी वेहोशी दूर कर दी है। तुम स्वृर्य जिस मंगल- 
मय धर्म का अनुष्ठान करना चाहती हो, उसके लिए सुमे भी 
प्रेरित करके तुमने सच्ची 'सहृधर्मिणी' होने का परिचय दिया 
'है। तुम सचमुच सेरी ' धर्मसहायिका' (धम्मसह्ांया) साबित 
हुई हो | तुम जेसी पत्नी पाना मेरे सोभाग्य का क्रारण बला है। 
अब में भी तेयार हैँ । इम दोनों द्वी संयमधघम की छत्नछाया में 
चलेंगे... - 
इस अकार-राज़ा इक्तुकार, उनकी शनी, पुरोद्धित-दम्पती 
- ओर उनके दोनों पुत्र सब मिल कर छट्ठों जनों ने दीक्षा अंगीकार 
कर ली। इसका विस्तृत वर्णन उत्तराध्ययनसूत्र के चौहृदवें 
अध्ययन में किया गया है। - ह 


भाइयों ! ऐसे त्यागी वैरागी-मनुष्य ही अपने जीवन को 
सार्थक बनते हैं.। वही मानव-जीवन को” प्राप्त करने को सच्चा 
लाभ उठाते हैं। अधिकाश लोग बिपय बिल्ास़ में फेंछ रहते हैं. 
ओर नाना अकार की मिथ्या कल्पनाएँ करके अपने अन्तःकरंण 
को सांनवना दिया करते हूँ ।,एक जगद की बात हे किसी 
साधुजी ने वैराग्य का उपदेश दिया। झुनने वालों में एक बलिया 
भी थो। उसने साधुजी से कद्दा-महारजं ! आपके उपदेश का 
अंसर बहुत पड़ा है। इच्छा द्वोती हे कि शृहस्थ का जंजाल 
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छोड़ कर साधु बन जाओँ ! सगर दूसरी तरफ देखता हूं. तो बड़ी 
फठिनाई नज़र आती है. परिवार के क्षोगों का मुझ पर सत्तर- 
दायित है। एक दित भी कमा कर न लाडें तो परिवार के लोग 
भूर्खों मरने लगे । ह 


संति:ने कट्ा-भाई, तुम्द्वारा विचार भ्रमपूर्ण -है +सनुम्हारा 
-फोई भी कुठम्वी तुख्दारे भाग्य को नहीं खाता। सब श्पना- 
अपना भाग्य लेकर आये हैं।. मनुष्य चथा ही अहंकार रखता 
हे कि भेरे पुरुपार्थ से, मेरे प्रताप से, मेसे कमाई से था मेरी 
“ सहायता से दूसरों का भरणा-पोषण-हो रहा है! चलती गाड़ी के 
नीचे-नीचे एक कुत्ता चल रहा था। वह समझता था कि गाड़ी 
फो मैं ही चला रहा हूँ । यद्दी दशा अधिकांश गृहस्थों की है। थे 
कि गुहस्थी की गाड़ी हमारे वल्न पर ही चत्ञ रही है। 

-पास्तव में कोई किसी के भाग्य को पलट नहीं सकेता । 





सुनि की बात सुनकर चनिया बोला “मभदाराज ! यह वात 
मेरी समभ में नहीं आती | मैं अत्यक्ष देख रहा हूँ कि अगर में 


कमाई न करूं तो मेरे परियार के लोग बड़े सह्ूूद में पड़ जाएँ। 
कमावा हूं: तभी उनका पेट भरता हे। "५ 


. मुनि ने फंद्दा-मैरी बाव तुम्हारी सम! में आती तो 

, चाहिए थी; अगर नहीं आ रही है तो आजम्राइश करके देख लो। 
कुछ दि नो के बाद एक द्नि वह वनिया- पिछली रा को 
की अपना “टांगड़ा' लेकर रताना 
हुआ। रास्ते में जड़ल भें पहुँच न. कर उसने, अपने कु्ते की एक 
भास्तीन फोड़ कर फेक दी और श-थोड़ा. नमक;मिर्च भी मिखेर 
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दिया। इतना करके वह दूसरे गांव को चला गया। जब वह शाम 
के समय अपने घर पर नहीं पहुँचा तो उसकी स्ली ओर बच्चे फिक्र 
में पड़ बये। थोड़ा समय भौर बीत गया । रात हो गई । फिर भी 
बह घर नहीं लीटा। गांब वालों को पता चला तो लालटेंने लेकर 
वे उसकी खोज में निकले । मगर ब्रापिस लौटकर कह्दने लगे कि 
सवेरे जाएँगे। सबेरा होने पर वे लोग हू ढने मिकल्ले हू ढते-ह ढते 
बे एक भाड़ी के पास पहुंचे | वहां उन्होंने फठे हुए कपड़े और 
विख्वरा हुआ नमक मिचे देखा तो समक गए कि किसी जानवर 
. ने उसे मार डाला है। ली ' 


सब खोजने वाले निराश होकर लौट आये । उन्होंने उसकी 

-ल्ली से कहा-वह्चिन ! अब तो ईश्वर का भजन करो । जो होना था 

सो हो गया । अब घेये रखने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। 
स॒त्यु पर किस का जोर चलता है ९ 


गांव वालों ने मित्र कर गरीब ख्री बच्चों के लिए खाने पीने 
का अबन्ध कर दिया । ४ 


भारतवर्ष को सामाजिक मर्यादाएँ पदले बड़ी सुन्दर थीं। 

लोगों मे एक दूसरे के प्रति गाढ़ी सह्दानुभूति थी, समवेदना की 
भावना थी ओर आपस में सहयोग करके लोग सुश्न-शान्ति'रफे 
साथ रहते थे । किसी पर संकट आ पड़े तो दूसरे लोग उसे अपनी 
दी संकट सममते थे ओर उसमें यथोचित भाग लेते थे । उस 
* समय भारतवर्ष में पारस्परिक सहयोग का भाव विद्यमान था 
ओर उसके कारण सभी को बडा भारी बल प्राप्त रहता था । जब 
आपको विश्वास होता है कि आपके दुखनद॒ढे में वहुत-से लोग 
खद्दायक हे, तो आपको एक प्रकार की सान्त्ना रहती है, निश्चि- 
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पी का सास होता है'। ऐसी निश्चिन्चता बस समय सत्र 
व्याप्त थी । मगर यह देख कर खेद होता है कि यह उदार भावत्ा 
अब दिलों दिन कम दोती चल्नी जादी है । लोगों में. व्यक्तिगत 
स्वार्थ दी भावना बढ़ रही है । आज लोग अपने पढौसी के दुख 
द्द्‌्‌ परवाह नहीं करते | दूधरों की छुख-सुविधा का खयाल 
नदीं करते। इस स्वाथंमयी भावना का अभाव यह हुआ कि आपस्त 
“की समवेदना और जहाजुभूति समाप्त हो गई है। एक व्यक्ति और 


:इसरे व्यक्ति के बीच में, एक कुटुस्व और दूसरे कुटुस्त्र के बीच सें 
दीवार खड़ी है। इसे नाना अकार के वर्ग तेआर हो नये हैं। 
गरीब लोग श्रीमन्तों को अपना शत्रु समभतने है ओर श्रीमन्तों को 
गरीब अपने विरोधी दिखाई देते हैं। सभी को शान्ति आज 
खतरे में पड़ी हुई है. रस्परिक सहलल॒भूतति और सहयोग के 
अभात्र में कोई सी वर्ग अस्तथ में छुखी हो ६ नहीं सकता। समाज 
में शान्ति और देश में समृद्धि लाने के लिए आज आचीन कालीन 
-पदूभावनाओं की अनिवाये आवश्यकता है | ह ह 
उस वनियाकी स्त्री ओर कत्तचन्चों के भरण-पोषण का 
सृवन्ध गांव पलों की ओरसे किया जाता आज के युग में एक 
हा आहदरश है, इस आदूरों पर॑ चन्नकर आर श्रीमन्त लोग 
“पने अपने पडढ़ीसी गरीदों की ओर +यान दे, उनके निर्बाह का 
क्रय निकानञन लें, पद्माथयक बन जाएँ ते भारततष पर 


दी, खुद श्रीमन्तों का ही सब से ज्यादा हिंत्र होगा। देश में 
अगर साम्यवाद आता है तो श्रीमंतों को दी सक से ज्यादा क्षति : 
और मुसीबत उठानी पड़ेगी +- दे आज ड्द्यत्ता दिल्ललाकंर, 
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गरीबों को खुले दिल से सहायता करके ही अपनी उसे क्षति को 
रोक संकेते है उसे रोकेने का दूसरा कोई भी उपांय दृष्टिगोचरे 
नहीं होता । 


पहले इस देश के श्रीमान्‌ इतने स्वाथपरायंण नहीं थे । 
वे गरीबों के प्रति हमदर्दी रखते थे ओर उनकी मुसीबत की दूर 
फरने के लिए यथोीचित उपाय करते थे। इस कारण गरीबों में 
असनन्‍्तोष और विरोध का भाव नहीं ज/ग पाता था। किन्तु आज 
चंद बात नहीं रंद्दी है | इस कारण आज घनवानों ओर लिर्धनों 
के बीच का संघ दिनोदिन बढता चला जी रहा है । 


उस गांव फे लोग अपने कर्त्तव्य को मलींसांतिं संममते 
थे | अतएव उन्होंने उस बणिक की पत्नी और बालकों के निर्वाह 
फा समुचित प्रबन्ध कर दिया। 


बारहवें दिन उसकी स्त्री ने चूड़ा भी उतार दिया ओर 
विधवा के वल्ल घारण कर लिये | 


वह वणिक किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगा रहते 
रहते करीब डेह मंहीता हो गया। एक बार अचानक वही मुनि 
महाराज उस यांव में विचरते-विचरते जा पहुंचे। उस वणिक्‌ ने 
मुनि से कद्दा--मद्दाराज, में वही ग्रहस्थ हूं, जो पहले आपके 
इर्शन कर चुका हूँ । यह कह कर उसने अपना पूरा परिचय दिया 
आओर अब तेक की सारी घंटना कहं सुनोई। 


मुनिराज ने कहाँ- तुम कहते थे कि एक दिन भी में कमा 


कर ने लाऊँगा,तो बाल-बंच्चे भूखे मर जाएँगे ! अब जाकर देखों 
कि क्या तुम्हारा खयाल सही था ? 
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वह वरशणिक एक दिन संध्या होने पर अपने गांव के 


बाहर पहुँचा। वहां एक आदसी को देखकर उससे कट्ा-खेभा, 
राम राम ! 


यह सुनते ही खेमा के होश उड़ गये | उसने कहा-डाकी 
तब कर आ गया है! ओर खेसा सिर पर पांव रख क्र 
अपने घर की ओर मागा। 


इसके बाद वह वरणिक्‌ अपने घर पहुंचा | उप्तने देखा कि ; 
आर तजा बन्‍द है। जान पढ़ता है वाल-बच्चे सो गये हैं 
ओर सखी काम कर रही है। वरणिक्‌ ने किवाड़ों पर हाथ थपथपा 
कर कह्ा--किवाड़ खोलो । 

खी यह खुन कर कांपने लगी । उसमे पूछा--कोन है ! 

वणिक्‌ ने अपना परिचय दिया | 

ली वोली--अब् यहां क्‍यों आये द्दो? 

वरणिकू-तुम्दारे ऊपर समता रह गई है । । 

ली -ममता रद्द गई तो कृपा करके सपने में भी भेरे यहां 


मत आना। सांप बनकर भी दिखाई मत देना। नहीं वो छोरा- 
छोरी डर जायेगे । 


वणिक-मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता होगा । 


. ज्ली- नहीं हमारा काम मजे से चत्र रहा है। पहले रात 


फो खाते थे, अ्रव दिन में दी खालेते हैं। अब हमें- तुम्हारी , 
थे वरयकता नहीं है | 
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वणिक्‌-तो फिर में जाता हूं। अब कभी नहीं आूँगा। 
सी--सपने में भी मत आना । 


आखिर वणिक्‌ चलना गया। मुनिराज के पास पहुंच कर 
उछतने कद्दा-महाराज ! आपका कथन सर्वेथा सत्य है। मनुष्य 
अमभिमात क मारे ही ऐसा समझता है कि मैं दूसरों का पालत- 
पापण करता हू । मगर उसका थह्‌ अभिमान भूठा है। ऐसा 
सोचते वाला मनुप्य भ्रम के अन्धकार मे भटक रहा है। वास्तव 
भें सब जीवर अपनी-अपनी तकदीर लेकर णाते हैं. और उसी के 
अनुसार सुख और दुःख भोगते हैं। इसलिए आचार्य अमित- 
गतिजी ने कहा हैः-- 


स्वयं कृत कम यदात्मना पुरा, 

फल तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ 
परेण दं यदि लम्यते स्फुट, 

स्वयं कृत कम॑ निरथ्थक॑ तदा || 


अर्थात्‌-आत्मा ने पहले जो कर्म किये हैं, बह उन्हीं का 
शुभ या अशुभ फल प्राप्त करता है। अगर दूसरे का दिया कोई 
भोगे तो इसके स्वय के उपाजेन किये कर्म निरथक निष्फल हो 
जाएँ ु | 
बहुत-से लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ कर मर 
जति हैं, फिर भी वे पालक जीवित रहते दह्वी हैं! उनकी त्िधवा 
छ्वियां भी अपना जीवन निबोह करती ही हैं। ऐसी स्थिति में 
किसी का अभिमान करना वृथा है । यह सोचना भी निराधार 


जी । | दिवाकरदिव्यस्योति 
" 
हे कि कुठुंम्व के पालन-पोपश का भार मुम पर न होता तो में 
सयम्त की साधना करता ! वास्तव में जिसने - संसार के सारहीन 
स्वरूप को सम्यक्‌ प्रकार से समझ लिया है, जिसने भोगोपमोणों 
की भयानकवा को अनुभव कर लिया दे और जिसकी बुद्धि धर्म 
दी धन मानंती है, वह धुरुप ऐसी किसी दुर्बंलवा के! शिकार 
नहीं होता । वह अपने सुहढ़ संकल्प को | अमल में ले द्वी श्राता . 
है। जो लोग सोच-बिचार सें पड़े रहते हैं, समझना चाहिए कि 
उन्हें संसार की असारता पर श्रद्धा नहीं हैं । | 


हे भव्य जीवो ! अपती श्रद्धा में दइृढता लाओ । विश्वास 
करो कि संसार असार ऐै। संसार की भाया सपने की साया के 
समान ही है। इसलिए ज्ञानी जन कहते आये हैं -- 


यह संसार सपन की साया, 
क्यों इसमें लखचाया रे | 


एक सिखारी था। उसे कहीं से आठ, दाल और मिचें 
मसाला मिल गया। भोजन को यह- सामग्री लेकर बह जड्गल में 
गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचने लंगा-अब क्‍्यां 
जल्दी है. शाम को, ही बना कर खा लेंगे ! यह सोचकर उसने 
छाणे ( कण्डे ) सिर के नीचे तकिया की तरंह लगाये और वह 
सो गया। तींद आने पर सपने में वह क्या देखता है कि किसी 
के यहां खुशी का कोई असंग आयो है और उसमे -भोज दिया है । 
भोज के लिए उसने चेंवर बनाये हैं। वह मिखारी भी जीय॑ने 
गया है और उंसने पेट भर घेवर खाये हैं। घेवर खाकर स्वप्न 
में बह फूला नहीं समाया। वह अपने पेट पर हाथ फेर रह है। 
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कत्रीठ ( क़पित्थ-केथ ) के पेड़ के नीचे पड़ा-पड़ा सिख़ारी 
यह स्वप्न देख रहा था। उस पेड पर एक वन्दर चढ़ा था । बन्दर 
ने अपने खाने के लिए-एक फल्ल तोड़ा मगर वह उसके हाथ से 
छूट गया और नीचे आकर भिखारी की खोपड़ी पर गिरा। 
कमीठ पत्थर सरीखा कठोर और वजनदार होता है'। उप्तकी चोट 
से भिखारी की नींद टूट-गई ! वह-यक्रायक घत्ररा कर उठवा हैः 
ओर देखता है कि इधर उसका पेट पाताल में'जा रह्ा है, भूख 
के सारे: पेट भे त्रूहे डंड पेल् रहे हैं, उधर न घेवर है-न जीमन हे ! 


भाइयों ! जैसे भिखारी स्वप्त में घेवर खाकर प्रसन्न हो 
रहा था, उसी श्रकार संसारी लोग भी मोह रूपी-निद्रा के अधीन 
होकर अपनी कल्पना के स्वप्त में संसार की वस्तुओं को अपनी 
मान कर खुखी हो रहे हैं ! जैसे निद्रा हटने पर मिखारी को पता 
चल गया कि वह अ्रेम में था, उसी प्रकार जब आपकी धायु 
हटने लगेगी तो आपको भी पता चल जायगा कि वास्तव में" आप 
भी एक लस्बे-से स्वप्न की आन्ति में पड़े हुए हैं! उस समय पद्च- 
तावा करने' से: ओर हाय हाय करने से कुछ भी काम नहीं चलेगा ! 
कोई नतीजा नहीं निकत्नेया। ः हु 

+जम्बूकुमार की कथा-- 

, अतएंव जबबूकुपार अपनी पत्नी से कद्ठते हँ-प्रिये ! विवेक- 
शील पुरुष ओर ख्री।को पहले, ही ऐसा अ्रयास करना चाहिए, 
जिससे पीछे कोवे के समान-दुर्गेति न द्वो और पश्चाचाप भी न 
करना पड़े। यदह्द सुनकर उसकी पहली पत्नी चुप हो गई और एक 

, ओर बेठ गई । लिल लभ पक कम कक 
+-पहले के वृत्तात के लिए देखिए ता०-३१-८-४८ का व्याख्यान 
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उसके वाद दूसरी ख्त्री पद्मश्री उठी । उसने हाथ" जोड़ कर 
कहा-पतिराज | आप क्यों व्यय सयम-संयम्र की रट लगाये हुए 
। सयम पालता खांडे की धार पर चलना है। फिर आपके 
संयम लेने से हम सब निराधार दो जाएँगी | हमें न्तिराधार मत 
छोड़िये । आपकी यह अबस्था संयम लेने योग्य नहीं है । श्रावण 
का महीना आता है तो पपीदह्ा पिड पिड कद कर चिल्लाता है, 
उसी अकार हम भी 'पिउ पिउ? ( प्रिय-प्रिय ) कह कर आप से 
प्राथना कर रही हैं । मगर आप छऐंठले ही चले जाते हैं। संसार में 
ल्लियां निबंल द्वोती हैं और पुरुष सब होते हूँ। इस दृष्टि से आव 
बढ़े है । आप संयम ले लेगे तो आपका क्‍या त्रिगढ़ता है ? विगाड़ 
तो हमारा ही होता है त ? ठुलिया में पुरुष सिद्ी के बरतन के 
लमान सममा जाता है! जिसे पचास बार चूल्हे पर चढ़ाने पर 
पर सी उसका कुछ भी नहीं त्रिगड़ता। मगर नारी जाति काठ की 


हंडिया के समान मानी जातो हे जो एक बार ही चूल्हे पर चढ़ 
सकती है। 


हे नाथ ! हमारी इस वित्रशता पर विचार कीजिए । आप 


लुद्धिमान्‌ हैं। हमारी अर्जी पर मर्जी कीजिए। ह्ूठ करने का 
समय यह नहीं है । इसारा तन मन, और धन सभी कुछ आपका 
हो हैं। हम आपके अधीन हैं आप हमारा हाथ पक्रड़ कर लाये 
हैं। आपने हमारे जीवन की जिम्सेवारी अपने ऊपर ओढ़ी है। 
उसका निर्वाह करना आपका कत्तेय डै- 


ाद्द क <। अगर आप हमारी 
वात न सानेगे तो आवको भी उस उन्द्र की तरह पछवाना 
पड़ेगा | ं्णि 


म्बूकुमार ने कट्दा-जैसा तुम्हारी बुद्धि में ओवे बैसा कहो । 
खनना द्वो चाइता हू । 
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- पद्मश्री ने कह्दानआप सुनना चाहते हैं-तो अवश्य सुनिये। 
एक बढ़ा भारी जंगल था। उसमें बहुत-सी मराड़ियां और पेड़ थे ।' 
कोई-कोई जंगल नंगा होत। है, जिसमें फाड़ भंबाड़ नहीं होते । 
पर चह-जंगल ऐसा नहीं था। बह माड़ों और माड़ियों से गहन 
था । इसमें तरह-तरह के जगली फल-फूज्न भी लगे थे संयोग से 
उसमें कुदरती पानी का एक दरयाव भी श्रा' गया था। उसमें 
कमल के फून खिले हुए-थे। ठठी-ठंडी दववानभी, चल रही थी | 
ऐसे जगत में सिद्द, हाथी, हविरन झोर - वंद्र आदि जानत्ररों का 
रहना स्वाभाविक ही है। सब जानवर आनन्दूधूबेक क्रीड़ा किया 
करते थे । की, 


उसी जंगलें में एक बंदर ओर वबदरी का जोड़ा भी रहता' 
धथा। वह भी बड़े आनन्द में. रहता ओर स्वेच्छानुसार कीड़ा 
किया करता था । न 
' एक दिन अचानक ही आकाश से एक आवाज छुनाई दी 
कि-'इस समय यदि कोई जानवर इस दरियाब में कूदे तो बह 
मनुष्य बन जाय ओर यदि मनुष्य कूदे तो देवता ट्वो जाय ।, यह 
अआाकाश-ध्तत्ति सुनकर बंदर ले अपनी बंदरी से कद्वा-अगर हम 
दोनों इसमें कूद पढ़ें तो मनुष्य हो जाएँगे | बदरी ने भी कूदने का 
समर्थन किया। दोनी साथ-साथ पानी में कूर गये। कूदते ही 
चदर बाईस बे का नवयुवक और बदरिया अठारदह वर्ष की नव- 
युत्रती वन गई । दोनों बहुत सुन्दर हो गये । 


बंदर ओर वंदरिया नर और नारी तो वतन यये मगर अब 
दूसरी समस्याएँ उनके सामने खड़ी हो गई'। सब से पहली सम- 
स्या तो बस्चों को दी थी। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे और वस्त्र 
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पहने बिना उन्हें अच्छा नहीं लगता था | अतएव चन्द्र ने केहा- 
&स लोग एक कार कूद कर जानवर से मनुष्य वन गये हैं, और 
अब मजुष्य होकर कूदेंगे तो देवता बन जाएँगे। आकाश वाणी 
अभी तक सच्ची सिद्ध हुई है तो त्रया आगे सच्ची सिद्ध नहीं 
होगी ? देवता बल जाने पर बद्चों ओर गद्दनों झादि की समस्याएं 
सहज ही इल हो जाएँगी | 


-« देरी बोली--देखो, हम जानवर से मनुष्य बन गये हैं। 
इसारे लिए यह सी बड़ी वात है।। अब अधिक लोभ करना 
अच्छा नहीं है । कंदाचित अवकी वार कूदने पर देवता बनने के 
बदले मनुष्य भी न रहे तो कितना घाटा होगा ? आकाश वांणी 

सच्ची है, पर उसका मतत्नव अं साल द्वोता है: कि पहले से 
जो मनुष्य हो वह्दी कूद कर देवता बन सकता है । 


... & दर ने कहा-तू तो मू्ख मालूम पढ़ती है । अच्छा, ले, 
पहले में कूद्ता हूँ। 


वन्द्री--मैं तो आपको भी मना करती हूँ। 


वन्द्रं-नहीं मैं नहीं मानू गा। मैं देवता बन जाऊँगा तो 

तू भी कूद पढ़ता | 
- अन्दर बड़ा हठीत्ञा था। बन्‍्द्री ने उसे बहुत समझाया कि 
अधिक ज्ञोभ मे मत पढ़ी । बानर से नर हो गये हो यही बहुत 
बडी बात है । मनुष्य जन्प्र कोई धारण चीज॑ नहीं है। बल्कि 
कई हृष्टियों से तो वष्ट देव-पर्याय की अपेत्ता भी अधिक महत्वपूर्ण 
। देव-पर्याय सासारिक भोगबिलास की अपेक्षा भत्ते हो अधिक 
महसंपूर् हो, पर आक्ा-कल्याण की दृष्टि से मनुष्य जन्म की 
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यरावरी नहीं कर सफ़ती। श्राध्यात्मिक विक्रस तो देवता भी 
उतना द्वी कर सकते हैं जितना! जानवर कर सकते हैं] मनुष्य 
चौदृहवां गुणस्थान प्राप्त करके सिद्धि भी आप्त कर सकता है, जेंब 
कि देवता और पशु पांचदें गुणस्थान से अधिक 'आ आगे नह्दीं ददू 
सकते | कहा है; 


पूरव पुरय प्रभाव मनुष्य तन पाए है । 
बड़े भाग्य की बात मनुष्य तन पाए हैँ॥ भर, ॥ 


- बंद्री ने बंदर की सममाया-अचानक ही हमारे पुण्य का 
प्रबल उदस हो गया है कि हम सनुष्य-शरीर पा सके हैं। संयोग से 
यह शरीर मिल गया है तो इसी में सन्‍्पोप मान लेन्य उचित है। 
इसी जन्म को सफल बना लेने में हमारा हिंद्र है । मानव जीवन 
की सफलता किस बात मे हैं ? कहा हैः-- 


नहीं किसी को बुरा कहँगे, झंच नीच सभी -सहंगे । 
मित्र भावना भाए ॥ १ ॥ 


किसी की चुराई ल फरता भी मसदुष्य-जन्म की सफलता 
$&। बुराई करने से सदुष्य मर कर फिर जानवर हो जाता है । 
यह भगवान्‌ का वचन है । ठयणांगसन्न मे, तीसरे ठाणे मे कहा है 
कि बुसई फरला सनुष्य-जन्म को हरना है। इसके अतिरिक्त दान, 
शील, तप और भावना रूप चतुर्बध घममं का पाक्तन करने से 
सनुष्य का जीवल सफल ओर सार्थक बनता है । हुम यथाशक्ति 
पात्र को दान देंगे, शील का पात्नन करेंगे, तपस्या करेंगे छरर 
घशर्त भावता बनाये रकखेंगे वी मठष्य-जन्सम णरा सार्थक हो 
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जायगा । इतना ही नहीं, इस धर्म का पालन करने से देवगति 
, झपने आप ही मिल जाती है-ओर अन्त में मुक्ति की भी अ्राप्ति 
- हो जाती है। | ' 
बन्दर लालच में बुरी तरह फँस गया था। उसे देवता 
बनने की धुन सवार हो गई | वह कहने लगा- नहीं, मनुष्य-जन्म 
में भी क्‍या रक्खा है ! देवता का दर्जा ऊँचा है। में तो उसी दर्जे 
को प्राप्त करता चाहता हूं । जो अवसर मिल गया है. उससे लाभ 
नंहीं उठाना मूखेता है । ऐसा सुअबसर क्या वार-बार मिलता 
“है? उसने बन्दरी से कद्ा-देखो, में देवता बनने के लिए द्रि- 
“याव में कूदता ह्वी हूँ । अगर तुम्दारी इच्छा हो तो बाद में तुम 
भी कूद जाना । 


बन्द्री बोली-अगर आप देवता न बने और मनुष्य भी न 
रहे तो में अकेली रह जाऊँगी ! इस स्थिति में आपको कितना 
दुःख होगा (आगा पीछा अच्छी वरदद सोच लीजिए । पु 


नवयुवती के इस श्रकार सममाते पर भी वह नहीं माना । 
'बहू द्रयाव में कूद पड़ा और जब वाहर निकलता -तो फिर पहले 
जेंसा वन्दर वन गया। अब वन्द्र के पश्चात्ताप की सीमा न रही- 
वह पास के पेड़ पर चढ़ कर रोने लगा। उससे इशारा किया 
कि तू भी फिर से कूद जा। मगर नत्रयुवती ने कह्ठा-मैंने तो 
पहले द्वी मना कर दिया था कि लालच में मत पड़ो। सगर तुमने 
मेरी बातों पर ध्यान नद्दी दिया। अब मैं हर्गिज नहीं कूद नी । 
तुम्दारा ओर मेसा कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है. । तुम वानर हो 
भोर से नाते हूं। ह 
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नत्रयुवनी-की यह बात सुनकर :वंदर हाथ मलता ही रह 
गया। वह सोचने लगा-देवता बनने चत्ना था, मगर बद्री को 
भी गेंवा वेठा ! इसी को-कहते हैं चोबेजी छव्वे बनने चले तो दुचे 
ही रह गये । 


बह नवयुव॒ती वस्नविद्दीन थी, अतणएब्र वह वहीं किसी वृक्त 
की कोटर में जा बेठी । मगर उसका ,साग्य अच्छा था। भाग्य ने 
जोर मारा तो दूसरे दिन एक राजा घूमता हुआ वहां आ पहुँचा । 
उसने रमणीय स्थान देख कर वहीं तंबू तनवाया। राज़ा इधर- 
उधर घूमने ओर वन की नेसर्मिक सुन्दरता का अवलोकन करने 
फे लिए निकला । वह सयोग बश उसी वृक्ष के पास से निकलत्ना 
जिसकी फोटर में वह नवयुब॒तो बेठी हुई थी। नवयुवती पर राजा 
'की दृष्टि पड़ गेई। उसने सोचा-अहा, वनदेवी प्रकट हुई है ! 
मानुषी में ऐसा रूप-सोन्द्य संभव द्वी नहीं है. 


राजा के साथ जो आदमी थे, भय से कांपने लगे | उन्होंने 
कहा-अन्नदाता ! भागो यहा से ! यह डाकित दस सब को खा 
जायगी | 


राजा शूरवीर और तिर्मीक था। उसने अपने साथियों को 
सानन्‍्त्वना दी ओर' कद्दा-मैं उसके पास जाता हूँ; तुम सब 


'यद्दी खड़े रही | 


इतना कह कर राजा उसके पास पहुँचा। उसने दोनों 
हाथ जोड़ कर कह्दा-देवी ! मुझ पर असन्न दवाओ | 


-नवयुवती ने फहा--पहले सुमे एक वस्त्र दे दो । 
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राजा ने दुशाला फेक दिया और उसकी तरफ पीठ कर 
ली। नवयुवती ने आधा दुशाला पहच लिया और आधा ओोढ़ 
लिया। इसके वाद राजा ने पूछा--अत्र बतलाइए, आप कौन हैं। 


लत्रयुवती मैं एक मानवी हूं और अभी तक अविवाहित हूं । 


राजा-मैं राजा हैँ । अगरे तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ 
विवाह कर सकती हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें रानी । 
घना दू गा ञु हा ह 


नवयुवती-मझुमे आपका प्रस्ताव स्त्रीकार है । 


राजा ने आदेश देकर उसी समय अपना रथ मेँगवाया 

ओर, उस नवयुव॒ती को त्रिठत्ा कर अपने महल में ले गया। यह 
सारा दृश्य देख कर वन्द्र चेहद कूदफांद मचावा है और चां-चां 
करता है, मगर उसका कोई जोर नहीं चलता । बह अपनी फूटी 
तकदीर के लिए रोता रहा और उसकी पत्नी राजरानी बन गई।' 


महल में ये जाकर शाजा ने उसे लाखों के बहुमूल्य आभू- 
पणों ओर सुन्दर से सुन्दर बस्तर पहलाये। वल्लों और आभूषणों 
से सुत्न॒ज्जित और नैसर्गिक सौन्दर्य से संडित वह नवयुवती अब 
इच्द्रानी के समान श्रतीत्त धोने लगी। फिर शाजा ने उसके साथ 
विधिषूवेक वित्राह क्रिया ओर उसे अपनी पटरानी बना दिया | 
राज। की और-ओर रानियां भी रूपवती थीं, मगर इसके सामने 
संघ पानी भरती थीं ! राजा के हृदय को इसने पूरी तरद्द आकर्षित 
कर लिया । रा हु मु 


राजा ने एक वार विचार किया-लवीन रानी ने नवीन 
इनिया देखी है ! अतएव इसका खूब मनोरजन करना चाहिए | 
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४ यद्द सोच कर उसने नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई नया 


खेल करने वाला आवे, सब से पहले नयी रानी -के सहल में खेल 
दिखलावे । हि ० ऐ $%$* 





उधर उस बन्द्र के दुःख का पार न था। उसका हृदय 
भार्मिक पीड़ा से घुरी तरह व्यधित हो रद्दा था। नवयुबती के 
चले जाने पर उसने खाना ओर पानी पीना छोड़ दिया। वह 
रात-दिन अपनी पत्नी की द्वी याद किया करता और मरार-मार 
आंसू बहाता ! इस प्रकार दिन बीतते चल्ले जा रद्दे थे । बन्द्र को 
अपनी जिंदगी मे अब कुछ भी आकर्षण नहीं रह गया था। इसी, 
-: समय एक नवीन घटना घटी | किसी मदारी को बन्दर फी 'आव- 
श्यकता थी। संयोग से वह उसी जंगल में बन्द्र पकड़ने गया। 
उसने इस बन्द्र को बैठा देखा और फदः डाल कर पकड़ लिया । 
भदारी वन्द्र को अपने घर ले आया | गले में पट्टा डाला और 
उसे नाचना कूदना सिखलाने लगा। जब बंद्र'ठीक॑ तरहू कास 
न करता ओर मदारी के इशारे पर न चलता -ता मदारों लकड़ी 
से उसकी पूजा उतारता | इस भ्रकार अन्द्र' बड़ी बुरी स्थितिं में 
फंस गया। वह पहले हीं अउने जीवन से ऊच गया था। जिंदगी 
उसके लिए भारभूत हो गई थी, तिस पर अब एक नत्रीन 'मुमी 
बत ओर आ पड़ी | बढ़ पछंताता हुआ सोचने खगा-पमैं मनुष्य 
होकर अपनी स्ज्री का कह्दना मान गया द्वोता तो यह द्वाल न होता । 


साइयो ! गृहस्थी में पति ओर पत्नी की जोड़ी मानी 
जाती है। आचोन कोल का.इतिब्त्त देखने से मालूम द्वोता है 
कि उस समय स्त्रियों फो द्वीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। मगर 
धीरे-धीरे पुरुषों ने ज्ली जाति को दीन दृष्टि से देखना आरम कर 
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दि्या। नतीजा यह हुआ कि लोग सममने लगे हैं कि औरतों में- 
दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं होती । चुद्धि- पुरुषों - के ही 
हिस्से में आई है। सूममदारी पर पुरुष बगे का ही पूरा अधिकार 
है! इस प्रकार की गलत धारणाओं के कारण लोग अपनी स्त्री 
की छ्वितकारक बात को सी झुनता नहीं चाहते | सगर यह उचित 
नहीं है । अनेक स्त्रिया पुरुषों की अपेक्षा, अधिक बुद्धितती ओर 
विचारशीला द्वोती हैँ । अतएब पुरुषों कों उनकी बात पर ध्यान 
देना चांहिए । उत्तके उचित परामशे का _ समुचित सत्कार करना 
चाहिए। किसी वक्त समझदार ओरत की _ 3/वेंल बड़ा काम 
देती हे । औरतों में बुद्धि की कोई कम्ती' नहीं होती,। 'कोई कोई 
औरत तो बड़ी से वड़ी रियासत कां काम सेमालती है । 


आदशे पत्नी, अपने पति के, मत्री का काम-देती है। वह 
पति की वास्तत्रिक परिस्थिति को जितने निकट से जानती है, 
उतना कोई और नहीं जान सकता | अतएब उसकी सल्लाह - बहुत 
उपयोगी दो स+ती है. | देलो, उप मनुष्य बने हुए बन्दर ने अगर 
अपनी स्त्री की सलाह मानी-होपी तो उसे आज यह दिव नहीं 
देखना पड़ता | अब वह बन्द्र बहुत पश्च-त्ताप करता है, मगर 
अब पछताने से क्या होता है ? कह है -- । ' 


अब पछताये होत का, चिड़ियां चुग गई खेत । 


किसान का क्तेव्य है कि पहलें से द्वी सावधान द्ोकर 
चद्द अपने खेत क रक्षा करे । जो किपान पढले लापरचाही करता 
है ओर चिड़ियों को खेत चुग लेने देता है, और फिर पश्चाताप 


करता है, बह मूखे है । उसके पश्चात्ताप से कोई लाभ नहीं हो 
सकता । 


सावधान | [ १७७ 


मदारी ने उस बंदर को सार-मार कर नाचना सिखलाया | 
उसने एक वन्दरिया ओर पाल रकक्‍्खी है. ओर उसे फटी-सी घघ- 
रिया पहना रक़्खी है। वह दोनों को नचाता है और अपनी 
आजीविका चलाता है।इस अकार करते करते करीब बारह 
महीने व्यतीत हो गये । 


मदारी अनेक शहरों और गांवों में खेल करता हुआ एक 
बार उसी नगर में आ पहुँचा। लोगों ने कट्टा-पहंला खेल 
महारानीजी के महलें में करना होगा, उसके' वाद कंहीं दूसरी 
जगह ।' संदारी ने सोचा-चलो, यह ओर भी अंच्छा है। मही- 
रानीजी से अच्छी रकम मिलेगी। सारी बस्ती एक तरफ ओर 
अकेली महारानी दूसरी तरफ ! बढ महारानी के महल के सामने 
गया और छुगडुगी बजाने लगा। भीड़ जमा हो गई और महारानी 
चिक के अन्दर से खेल देखने लगी। महारानी ने जरा ध्यात से 
देखा तो उन्हें मालूम दो मया कि यहू तो बही वानर मद्दाराये 
, हैं ! इसी बीच बन्दर की निगाह भी महारानी पर पढ़ गई। मद्दा- 
रानी को देखते ही उसकी उदासी व गई। बह - नाचना भूल 
गया ओर रोने लगा । बन्दर का यह हाल देखकर मदारी के क्रोध 
का पार न रहा | उसने सोचा --ऐन मौके पर इस दुष्ट ने घोखा 
दिया ! मेरी. सारी क़ारगुजारी इसने मिट्टी मे मिला दी । उसने 
कहा--वेईमान ! यहीं क्या दुश्मनी निकालने का मौका मिला. है 
तुके ! क्‍यों मेरी रोजी पर लात सार'रहा है १: यह कट्कर उसने 
इर के डडे मारना शुरु किया।, 
रानी को यद्द देखकर दया आ गई | उसने सोचा--झाखिर 
यह मेरा पुराना साथी है । में और कुछ नहीं तो कम से कम इसका 
यह दुख वो मिठा द्वी सकती हूँ । 
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रानी ने अपनी दासियों को भेजकर, मदारी'से कहलाया-- 
वन्द्र को सत मार । जो चाहिए सो ले ले और बन्दर हमें दे दे। 
'मदारी ने सद्दर्ष बंदर दे दिया और बदले में रुपये ले लिये । रानी 
“ले चन्द्र को अपने पज्ञंग के पास वंघवा लिया। खाने के लिए 
बढ़िया-बढ़िया फल ञआने लगे और सोचे के लिए सखमल के गद , 
,बिछा दिये गये | .इस प्रकार रानी उसे बढ़े श्रेम से पालती है, 
फिर भी बंदर के हृदय में शान्ति नहीं होतो । पश्चात्ताप की आग 
उसे जलाती रहती-है.। जब राजा नहीं होता और अकेली रानी 
-ही बन्दर के पास रहती है. तो उसे समझ्काती है-अब रोने से क्या 
होता-है १ पहले द्वी मेरी बात मान, ली छ्वोती,तो आज यह दशा 
(न होती। | हे कक 
यह कह्दानी खुना चुकनें के पश्चात्‌ पदूमश्री कहती हैं-- 
आशखनाथ ! आपको बन्द्र की हालत विचार कर शिक्षा लेनी 
'चाहिए। जो अधिक लालच में फेस जाता है उसकी दशा बन्द॑र 
के समान होती है। अगर आपने मेरा कहता न साना तो संभव 
है आपको भी बन्द्र की तरह ही पछताना पड़े ।' ह 


भाइयों ! मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि आपको 
भी अपती स्थिति पर विचार करना चाहिए । अगर आप 
विचार किये बिना दी इंस 'जीवन,को ज्यों-त्यों बिता देगें- तो 
'अन्त में पछताना पड़ेगा। फ्दूँमश्री तो स्वार्थ से भेरित' होकर 
जम्वूकुमाार को सयम लेने से रोक रही है, मंगर में निस्वार्थ भाव 
से आपको सल्लाह देता हैँ कि अगंर आप परिपूर्ण संयम का 
पालन कर सके तो अवश्य करें । आपने पूरे जन्म में पुरेय क्रिया 
होगा, तपस्या की द्ोगी, तथव आपको यद सानवसव प्राप्त दो 
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“ सका है। अब आप भोगोपभोगों के लोभ में फेस कर इसे -बृथा 
नष्ट न करें, किन्तु आत्मा का हित करने वाले “कार्य करके साथक 
बनायें । यह निश्चित समम लें कि यह सुअवसर वार-वार: 
मिलने वाला नहीं है । ' ले ३ अप 


आज अधिकांश लोगों की हालत बन्द्र के समान ही हो 
रही है | जा हजारों का मालिक है वह लाखों का - रवाभी ' बनना 
चाहता है ओर जो लाखों का स्व्रासी है उसे करोड़पति बनने की 
घुत सवार है । इस प्रकार लोग ठृष्णा के-अनन्त प्रवाह में बहे 
जा रहे हैं उनका कोई लक्ष्य स्थिर नहीं है । स्थिरता के अभाव 
से शान्ति नहीं मिल सकती |. .सब्दी शान्ति त्याग, और सन्‍्तोष 
में है। धर्म थी आराधना करने से ही सच्चे - सुख, की ग्राप्ति द्वोती है. । 


'+ श्ररे मनुष्य! एक' न एक दिल तुझे मरता' है। तू: 
अमर बनने की चेष्टा क्यों नहीं करता | जो दूसरों की भलाई” 
करता दें ओर अपने सभ्रस्त साधनों को- तन, मन, घन एवं 
जीवन को--दसरों की भलाई भे लगा देता है, बह सर कर भी 
अ्रमर हो जाता है | तुम्हारे पास घन है तो उप्के नशे मे. पागल 
मत बनो, वल्कि उसका परोपकारं मे उयय करो | धन के नशे में 
चूर द्वो जाने वाले लोग भिखारी दोते हैं ॥ 


हम एक वार सीतामऊ ( मालवा )' में पहुंचे। सीतामऊ- 
नरेश ने हमारा उपदेश सुना | मेंने कहा - एक सजा था। वह 
हाथी पर सवार होकर हवाखोरी के लिए निकला। थोड़ी *देर 
बाद उसने कहा--घोड़ा लाओ । नौोकरों-ने घोड़ा हाजिर किया 
ओर राजा उस पर सवार हो गया। थोड़ी दूर चला कि फिर 
बोला-सुखपाल लाओ। नौकरों, ने अह सी हाजिर किया। 
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राजा उसमें बेठकर कुछ और आगे चल्ला। फिर कहने लगा-' 
अब एक छायादार वृत्त के लीचे आराम करेंगे। नौकरों ने फौरन 
गादी और तकिये लगा दिये । राजा आराम से बैठ गया और, 
नोकर पेर दवाने ल्गे। वहीं पास से दो द्लियां - छाणे बीन 
रही थीं। राजा का यह ह्वात्न देख कर उनमें से एक ने .दूसरी से 
कहा-वहिन, देखा तुमने ? यह कया बात हे! 


हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, और चढ़े सुखपाल | 
कब का थाका है सखी, अबे दबावे पांव ॥ ु 


अर्थात्तू-यह राजा पछले हाथी पर बैठा था, फिर घोड़े 
पर-सवार हुआ और फिर सुखपाल “में विराजमान हो गया। 
युद्द कब और केसे थक गया जो अब्- पेर दबवा रहा है? इसने- 
क्या मिहनत की है ? तब दूसरी, श्री ने कहा:-- | 


भूखा रहा भूमिं पव्या, कीना उग्र गमन | 
तब का थाका है सखी, अबे दवावे चरन॥। 


अरथात्‌-दे सखी, तुम वर्तमान को ही देख रद्दी हो। 
मगर पिछले हाल का विचार-करोगी तो बात तुम्हारी समम में - 
आ जायगी। पूर्व जन्म में यह राजा अलवाने पेरों- चला है, 
इसने उम्र विद्दर किया है, भूमि पर शयत्त किया है-- तपस्या- की 
। उसी थक्राबठ को दूर करने के लिए राजा पेर दबवा रहा है। 


हां, तो भाइयों ! मतलब यह है कि पू्े जन्म में जो कमाई ' 
करके लाए हो, वह इस जन्म में भोग रहे दो। मगर यह भी तो , 
विचार करो कि इस जन्म में आगे के लिएं क्‍या कर रहे हो? 
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आगे किसके द्वार पर जाकर खड़े होओगे ? बहां नानी या दादी 
का घर नहीं हे । अपना किया ही भोगना पड़ेगा । अतएव अगर 
तुम विवेकवान्‌ हो तो पहले ही चेतो, समझ बूक कर कुछ प्रवन्ध 
करलो। कुछ साथ में लेजाने योग्य पू जी बनालो । 


पहले आया -जहां से तो आया नगन, 

फिर जाओगे अन्त नगन के नगन | 
या तो देवेंगे फूंक लगा के अगन, 

या कर देंगे मिट्टी को खोद , दफन ॥ 
दो चीजों का साथ चलेगा वजन! 
..._ शुभ अशुभ कर्म जो जो बांधे हैं मन । 
देखो एक दिन होवेगा यहां से गमन, _ 

करो उस पे अमल जो है सत्य वचन।॥ 
क्यों वहका ही बहका फिरे अय मन, 

जिन नाम का ले अनमोल रतन | 
मुनिराजों का मिलना है महा कठिन, 

करो ऐसा जतन जो मिले दर्शन ॥ 


_जब तुम माता के पेढ से बाहर आये थे तो कया कोठ, 
कुर्ता, धोती आदि वख्र पहन कर आये थे ? ओर जब जाओगे 
तो किस हालत में जाओगे ? कपड़े पहन कर जाओगें १ आभुषण 
धरिंण किये-किये ही प्रस्थान करोगे ! तिजोरी की चावियां 
कमर में लटका कर ले जाओगे ? महज्ञ ओर हवेली को माथे' पर ' 
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जठा कर जाओगे !, जिस सम्पत्ति के लिए रात दिन एक कर रहे 
हो, अनीति और नीति की परवाह नहीं करते हो धर्म और अधम, 
का विचार नहीं करते; .8स सम्पत्ति में से क्या-क्या साथ लेकर 
जाओगे ९ मित्रो ! आंखे खोलो । तुम्दारे पुरखा'चले गये और वे 
कुछ भी साथ नहीं ले गये । अन् क्या तुम साथ ले जा सकोगे ? 
नहीं, हर्गिज नहीं । सब कुछ यहीं पड़ा रद्द जायगा | आंखे मिचते 
ही माल पराया,हो जावगा। तुम भी इस बात को जानते हो 
ओर भत्ती भांति जानते हो । फिर भी भ्रमणा में पढ़े हो ? आश्चर्य 
है कि फिर भी प्रलोक को झुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते हो ! 
अगर तुम्र हिन्दू हो तो लकड़ों में दवा कर भरत कर दिये जाओगे । 
ओर यदि झुसत्रमान हो तो जमीन मे गड़ह्य खोदकर दवा दिये 
जाओगे। बस, किया डुआ पुएय और-पाप ही साथ ज्ञायगा। 
भलाई और बुराई , थीड़कर जाओगे | भलाई कर जाओगे तो 
लोग मरने के बाद भी प्रशसा . करेगे। बुराई करके जाओगे तो 
लोग कहेंरे-भत्षा मरा; पाप कटा ! उस पापी ने कभी देश, जाति 
और समाज की भलाई. नहीं की । उसने अपनी जिंदगी में किसी 
को फायदा नहीं पहुंचाया। भाइयों ! पुर्य कम्ता कर जाओगे, 
सेवा और परोपकार मे अपने तन; मत और घन को लगा कर 
जाओगे तो आगे भी आराम पाओगे। ल्लोग भी तुम्हारी प्रशंसा 
करेंगे | इसलिए जरा गभीरता से, अपने चित्त को शान्त और 
“स्थ करके विचार करो और अपने जन्म को सफल वनाने का 
उद्योग आज से ही आर0्भ कर दो। संतों के उपदेश सुनते-सुनते 
चहुत दिन बीत गये हैं.। अच्च उससे कुछ वो लाभ उठाओ.। जरा . 
सोचो तो सद्दी | 
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सोच करे तो सुबड़ नर, कर सोचे सो कूड़ | 
सोच करयां मुख नूर है, कर सोच्षां मुख धूड़ ॥| 


संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार के 
लोग वे हैं जो पहले विचार करते हैं ओर फिर काम करते हैं । 
दूसरी तरह के लोग पहले काम कर बेठते हैं. और बाद में विचार 
करते हैं । यह दोनों ही तरह के मनुष्य विचार-भी करते हैं ओर 
काम सी फरते हैं; फिर भी दोनों में बड़ा अम्तर है । जो पहले 
सोचकर काम करता है वह अक्लसंद्‌ है । उसे वाद में पश्चाताप 
नहीं करना पड़ता | उसका कार्य सफल होता है।। इसके विपरीत 
जो मनुष्य पहले बिना विचारे काम करता है; उसे काम्र कर चुकने' 
के पश्चात्‌ पछताना पड़ता है। जो सोच कर करेगा उसका मुख 
उण्जवल्न होगा ओर जो पहले करेगा पीछे सोचेगा उसके मुख पर 
घूल पड़ेगी । अर्थात्त्‌ उसे निन्‍दा का पात्र बचना पढ़ेगा और पश्चा- 
प्ताप की आग में सुलसना पड़ेगा | 


भाइयो ! में फिर दोहराता हूँ और चलपूर्वक कहता हूँ कि 
मनुष्य जीवन की इन 'अनसील घड़ियों को बृथा व्यतीत मत करो। 
जीवन को साथक बनाने का अयत्नतुकरों / जल्री ही सावधान दो 
जाओ | अगर आपने मेरे परामशे पर ध्यान दिया और आत्म- 
कल्याण की वरफ लक्ष्य दिया तो इस भवत्र में सी ओर परभवर में 
भी आनन्द ही आनन्द होगा। 
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. स्वकीय दया 


कुन्तांग्र मिन्गजशोणित-चारिवाह-- 
वेगावतारबरणोतुरयोधंभीमे । 
युद्धे जय॑ विजितदुर्जयजेयपत्ना- 
सत्वत्पादपड्डूजवनाश्रयिणों लभस्ते | 
भगवान्‌ ऋषभटेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फरमते हैँ कि हे स्वेक्ष, स्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ , 


पुरुषोत्तम, ऋषपभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? 
हे मगवन्‌ ! कहा तक आपके गुण गाये जाएँ ९ 


. कोई पुरुष किपी सम्मास में गया हुआ है। संग्रापत बडा 
ही मयानक हूं। रद है । द्ाथी वाले ही वालों से लड़ रहे दे, 
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अड़सवार घुड़सबारों पर अद्वार कर रहे हैं। रथी रथियों के प्राणों 
_- है ग्राहक हैँ और पैदल सैनिक पैदलों के आणों का अपहरण क्र 

'रह्दे हैं। भालों की-नौकों -से हाथियों-के शरीर को छेदा जा रद्द 
“है । उनसे निकले हुए रक्त का प्रवाह ऐसा बृद्द रहा है मानो कोई 

'जाला बह रहा हो। रक्त के उस नाले को पार करना कठिन है। 
- ऐसे भीषण युद्ध में भी उल्हें अनायास ही सफलता-विजय-प्राप्त 
। दीती है. जो भगवान्‌ ऋषभदेवजी के चरण कर्मलों का आश्रय 
: लेते-हैं। भगवान्‌ के चरण-कमल्ों का प्रताप ऐसा अदूरभुत है:। 
“ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव को हमार बार-बार नमस्कार है। 


भाइयो !' आज-का मानव समाज जड़: के -पीछे' पढ़ा हुआ 

है। हमारे वैज्ञानिक जड़ पदार्थों की लवीन-नवीन'ः शक्तियों का 
जा लगा कर ससार को चकित, करने वाले अनेकानेक, एक 
दूसरे से झद्भुत आविष्कार करने में जुदे हुए. हैं । अभी तक जड़ 
पदार्थों की अंनेक -चमत्कारपूर्ण शक्तियों का पता लगा है। अगु॒- 

जम उन्हीं में से एक है |- पिछले विश्व युद्ध में जापान के हिरो- 
'शिमा नगर पर अरुबम फैंक। गया था। वह आजक्ार में बढ़ा 
-ग्ठी था .. फिर भी वह जहां ग्रिरा वह्मां के आस पं!स की मौंलों 
तक. की जगह पर उसका. प्रभाव हुआ।. इससे , यह. तो. स्पष्ट 

मालूम द्वो गया कि जड बस्तुओं मे भी दूर-दूर तक अपना असर 

“डालने को शक्ति मौजूद हैं। किसी वस्तु का असर अगर सहारक 
हो सकता है. तो कोई बस्तु ऐसी, भी हो सकती है जिसका “प्रभाव 

संद्दारक न द्वोकर पोपक हो--कल्याणकारी' हो। - ह॒ 


“मगर ,खेद है कि आज , का विज्ञान विश्वुद्ध विज्ञान नहीं 
रह गया है.। विशुद्ध विज्ञान, होता तो -उससे- जगत का भद्दान्‌ 
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कल्याण होता। आधुनिक विज्ञान पर छुद्र, संकीणें ओर 
'स्वार्थपूण राजतीति की प्रश्ञुता है ।राजनीति की प्रशुता ने विज्ञान 
' को अभिशाप बना दिया है। आज के वैज्ञानिक भ्राय ऐसे लोगों 
के प्रभाव में काम कर रहें हैं, जिनके हाथ में राजनीति का सूत्र 
है, शासनसत्ता है ओर अधिकार लोलुप्ता जिनकी नस-नस में 
भरी हुई है। इन्हीं के चलाये वैज्ञानिक चलते हैं.। अतण्व वे जड़ 
पदार्थों की प्राय: संद्दारक शुक्तियों का ही आविष्कार करते हैं। 
ऐसा होने पर भी इन आविष्कारों से इतना पता तो चल द्वी गया 
है कि जड पदार्थों की शक्तियों की कोई सीमा नजर नहीं आती 
ओर वे एक जगह स्थिव होकर भी दूर दुरः तक अपना प्रभाव 
ढालते हैं।.. ---- कफ शक 
'प्राचीत काल के विज्ञानी पुरुष अकसर संसारत्यागी; सुमुछु, 
निस्‍्वार्थं ओर निरप्रहठ होते थे । उनमें न सत्तालोलुप्ता थी, न 
संहार करने की उन्हें आवश्यकता थी। वे बिशुद्ध विज्ञान के लिए 
ही ज्ञात की उपासना किया करते थे। अतएब उनकी दृष्टि में 
जगत्कल्याण की भावना दी प्रधान थी । इस कारण प्राचीन काल 
में जहा भोतिक पदार्थों की शक्तियों का पता लगाया जाता था, 
वहां आत्मा की शक्तियों की भी खोज की जाती थी। चेतन की 
चम्तत्कार उत्पन्न करने वाली रहस्यमयी शक्तियों का अन्वेषण “ 
करता उस समय के साधकों का प्रधान लद्धय बन गया था । तभी 


उन्होंने पता लगाया था कि आत्मा में भी बढ़ी-बंडी अद्भुत 
ओर अलौकिक शक्तियां विद्यमात्र है । 


. ,- + अगर अखुबम जेसे विपेत्ते पदार्थों भें सी्ों तक अपना 
असर डालने की क्षमता दे तो कया आत्मा में ऐसी ज्षमता नहीं 
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हो सकती है ? इतना ही नहीं बल्कि आत्मा में अग़ुबम की 
अपेक्षा भी अनन्त गुणी शक्ति है, क्योंकि आत्मा अर॒ुबस से 
अनन्तगुणा सूक्ष्म है । स्थूल्त की अपेत्षा सूत्म में शक्ति अधिक होती 
है। भारत के प्राचीनकालीन ज्ञानियों ने, साधकों ने, वैज्ञानिकों 
नें, इस वध्य को भलीभाति पहचान लिया था। यही कारण , है 
कि जैन शाल्् स्पष्ट रूप से यद्द घोषणा वरते हैं कि आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेने वाले अरिहन्त भगवान जिस स्थान 
पर पहुंचते हैँ, उसके इदगिदे दूर तक. उनकी आत्मा का असर 
पड़ता है । 


। ., जैसे जड़ पदार्थों का जड़ पदार्थों पर और आत्मा पर 
अभाव पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा का भी चेतन और अचेतन- 
दोनों प्रकार के पदार्थों पर प्रभाव पढ़ता है। अरिदन्त भगवान्‌ 
के चरण जहां पढ़ते हैं, बह भूमि भी शुद्ध हो जाती है। जहां 
भगवान्‌ पधारते हैँ, बह्मां से पच्चीस-पच्चीस योजन दूर तक दुष्काल 
नहीं पड़ता; वहां अंतिवृष्टि ओर अनाबृष्टि भी नहीं होती । चार- 
चार कोस के घेरे में, काटे यदि सीघे,पडे हों तो उलठे हो जाते 
- 'हैं। भगवान्‌ जिसे देश में पदाप॑ण करते हैं वहां सुभित्ष हो जाता 
है, महामारी आदि बीमारियां हों दो उनकी उपशान्ति हो जादी है । 


भगवान्‌ के सामीष्य से चेतन की प्रकृति में भी परिवर्चन 

- द्वो नाता है । जन्म से एक दूसरे के घिरोधी सिद और हिरद 

जैसे जीव भी अपना बेर त्याग कर मित्र सरीखे बन जाते हैं। योग 
शास्त्र मे भी इस प्रभाव का उल्लेख मिलता है: --. 


- अहिसाग्रतिष्ठायां तत्सन्निधो बेरत्यागः। 
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अंथात्‌ू--जह्ां अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, उस आत्मा 
के आसपास के जीव वैर-विरोध का त्याग कर देते हैं. । 


यह तीथेकूंर भगवान्‌ की तरिशेषता है। सभी तीथेड्डरों में 
यह अतिशय पाया जाता है। भगवान के सर्वेत्कृष्ट और सर्बों 
परि पुण्य के श्रभाव से जड़ और चेतन भ्रक्ृति में ऐसा' परिवत्तन 
हो जाता है । 


जो महापुरुष अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए -सं्यम का 
पालन करते हैं ओर धर्म के विविध अंगों का सेवन करते हैं, 


उन्हें स्वत: ही आनुषगिक रूप में पुण्य का ,वंध होता रहता है । 
वे पुण्य बांधने की दृष्टि से धर्म का आचरण नहीं करते हैं; तभी 
उनके-उल्कृष्ट पुण्य का बंध होता है ।जो पुरुष दयालु हैं; संत्य- 
बक्ता हैं, न्‍्याय बात की पकड़ने वाले हैं और. जिनकी आत्मा 
में जीव सांत्र के भति समभाव विंद्यमान होता. है, वही ऊँचे दर्ज 
का पुण्य बांध सकते हैँ । इन सब सदूगुणों में भी दया सब से 
प्रधान है। जिसमें दय। दोगी, उसमें दूसरे सदगुरं। आप ही 
आप चले आते हैं! तीथछुर भगवान्‌ . में दया एवं करुणा की 
भात्रता अपनी चरस सीमा को पहुँच जाती है | 


दया भी दो प्रकार की-होती है-द्रव्यदूया ओर भावदया। 
दूसरी तरह से भी दया के दो भेद है--स्वदया और परदया | यहदद्‌ 
सभी प्रकार की दया आत्मा का परम कल्याण करने वाली हैं । 


किसी आणी को न सताना, दीन-हुखी को देख कर उसका 
ठुख-ददें दूर करने का प्रयत्न करना आदि द्रव्यदूया कहलाती है 
आर हृदय में दूसरे के दुःख को दूर करने 'की भावना उत्पन्न होना 
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# ओर अपनी श्रात्मा में राग देप आदि ,की विकार भावना न 
उतलन्न होने देता भावदया कदलांती हैः। मान लीजिए फिसी र स्ते 
के एक भाग में हरी लिलोती है और दूसरा भाग बिलकुल साफ 
हे | उसे देख करे ऐसा बिचार झआना चाहिये कि मैं दरी:लिलोती 
वाले सागे पर न घलू, ताकि जीवों की रक्षा हो सके और पर- 
जीवों की दया से स्वदया होती है। अपन्ती आत्मा फो पापों से 
बचाना स्वरदया है| ज़द्दां पानी ढोलना अनिवाय है वहां जितनी 
बचत द्वी सकती द्वो उतनी 'बचत करने से परदया के साथ 
स्थदया का भी पालंन द्ोता है ।'भूठ बोलने कीः जगह भूठ न बोला 
तो समझता जायगा कि यह अपनी दया पाल रंहा हे । खा-खा 
कर तो ठुनियां विगाड़ कर रद्दी हैः सगर कुछे हिस्सा परोपकार 
में लगा दिया तो समझना कि.मैं अपनी दया कर रहा हैं।..' 


एक बड़े ऊँचे दर्जे का अमेज अच्छे कपड़े पहन कर अपने 
नोकरों के साथ घूमने के लिए निकला । रास्ते में वह क्या देखता 
'है कि एक गड़द्दा है उसमें थोड़ा पानी है, बहुत कीचड़ 'है और 
बड़े-बड़े पत्थरे भी हैं।। उस कीचड़ में एक भड शूकर फेस गया है। 
बंद निकलने के लिए जी तोड़ कर कोशिश कर रहा है मगर निकल 
नंद्दी पाता। ज्योंज्यों 'पेर चलाता है, अधिक अधिक फेंसता 
जाता हैं शूकर चिल्ला रह्या है ।' उस अग्रेज के कानों में आवाज 
पढ़ी । उसने व््ाइवर को सवारी रोकने का आदेश दिया। 520॥ 
पेंह'नीचे उतर पड़ा, उस “जगह ' गया और कीचड़ में, घुस गया। 
शूंकर-को निकालने में उसकी सारी पोशाक फीचड में भर' गईं। 
यहां तक कि टोप-पर भी छींटे उछल गंये । शुकर को निकाल क्र 
चह बाहर आंया ही था पकिं' इतने में एक हिन्दुस्तानी रईस निकले । 
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बह हीरे, पन्ने; माणक, सोती के आभूषण पहने हुए थे । उन्होंने 
कहा- आपने इंस शूकर पर बढ़ी दया की ! 


यह बात सुन कर उसने कह्ठा-मैंने इस पर' दया नहीं 
की है, अपने आप पर दया की है! 


रईस -सो केसे ? 


अंग०-- जब इसकी करुण ध्वन्ति मेरे कानों में पढ़ी तो 
सुमे बहुत दुःख हुआ ! मेरे हृदय का दुःख तभी मिट सकता था 
जब मैं इस पशु का दुःख दूर कर देता। इस. प्रकार मैंने अपना 
दुख मिटाने के ज्ञिए इसका दुःख सिठाया है । 


इयो । कहिए, उंस अंगरेज की विचारधारा कितनी 
ऊँची है ! उसकी भी क्या अक्ल ओर क्या समझ थी ! आप 
लोग दया और धम के ठेकेदार बनते हैं. किन्तु इस अंगरेज के 
साथ अपनी तुलना करके देखो ! उसने अपने कपड़ो के बिगढ़ने 
की परवाह न करके सिर्फ कतव्य पालन ओर परोपकार एवं 
दया का ही विचार किया। उसकी तारीफ तो यह है फि चह 
परोपकार - करके अभिमान नहीं करता, बल्कि नम्नना ही प्रकद 
करता है | परोपकार को वह आत्मोपकार द्वी सानता हे। इस 
प्रकार की ऊँची भावरनां बहुत कम पुण्यवान्‌ पुरुषों में ही पाई 
जाती है । उपकार करने बाले तो फिर भी मिल्न जाएँगे, सगर 
उपकार करके अभिसान करने वाले विरले ही होते हैं। अधिकांश 
- ज्ञोग तो तोता भर - उपकार करके सन भर ऐद्सान जतलाते 
हैं! ऐसे लोगों के परोपकार की कीसत तुच्छ रह जाती है। 
वास्तव से वही व्यक्ति श्रेष्ठ और धर्मिष्ठ है जो दूसरे पर दया 
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'करके भी नम्नतापूर्वक रहता है, अभिमान नहीं करता और पर- 
दया को त्त्र दया द्वी समझता है | 5. यह 


अगरेजों में भी वहुत से लोग भद्र दोते हैं । कई लोग मांस 
ओर मदिरा के त्यागी भी होते हैं। एक वार मैं उदयपुर में 
व्याख्यान दे रह्दा था। एक भाई अपने ग्भात्र से एक अगरेज 
को, जो ब्रिटिश पार्लामेन्ट का सदस्य था, व्याख्यान में लागे। तब 
मैंने उससे कद्दा-अंगरेज बद्दादुर ! मनुष्य अपनी विशिष्ट 
समभदारी और कर त्वराक्ति के कारण अगर बड़ा भाई सममा 
जाय॑ तो मोर, फबूतर आदि पशु-पक्ति उसके छोटे भाई हैं। चढ़ा 
भाई अपने छोटे साई की हत्या करे, यह बात कद्दां तक डचित ष्टे? 


दूसरे भाई ने मेरी बात -श्रंगरेजी मापा में उसे समझा 
दी। तब वह अंगरेज बोला--मैं न तो शराब- पीता हूँ और न 
मांस द्वी .खाता हूँ । मैं शाकाद्वारी हूं। शिकार करने से भी मुझे 
5 2. न पा, 
' जैसे अपने इघर कई लोग, बिगडे हुए होते हैं, बेसे ही 
उनमें कई लोग ,छुधरे हुए होते हैं। आपको दूसरों के सदूगुण 
देखने चाहिए ओर सदगुणों के प्रति श्रीति एवं आदर का भाव 
रखना चाद्विए । किसी भी देश के सभी निंब्रासी एक-से नहीं हो 
सकते। पर गा, हि जे की हल 
: हां, वो मेरे कहने वा आशय यह है कि आप दर्याधर्म का 
पालन कीजिए'। परदया के साथ 'स्वदया और स्वद्या के 
साथ परदया का पालन करने से'ही दया का पूरी तरह पालन 
होता है। मान लीजिए, किसी ने आपको गाली दी । गाली छुन- 
कर आपको क्रोध न आया ओर आपने बदले में गाली नहीं दी 
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तो सममभा जायगा कि आपने अपनी दया-का :पात्न - किया * है... 
शा भलुष्य आपके ऊपर विश्वास करता है। आप चादें 
सहज ही उसे ठग सकते हैं । मगर आप उसे ठगना उचित 
नहीं समभते और सोचते हैं क्रि-ल्‍्भरे आत्मा ! क्‍या सोता-चांदी 
आदि सम्पत्ति तुझे अपनी छाती पर रखकर ले जानी है ? 'इस 
दुनियां की चीजे तो इसी दुनियां में रह जाएँगी ! फूठी कोड़ी भी 
लाथ जाने वाली नहीं है। फिर वृथा ही इस सम्पत्ति के लिए 
. क्यों पाप कंमे करता है ? क्यों अपनी भात्मा को पाप से कलु 
पित बनाता है ? पापों का बोमा लादने से तेरा 'भविष्य 
हे अफल्याणकारी बन जायगा, दु.खम्य बन जायगा। जब पाप -: 
उदय होगा तव पाप से उपाजित की हुईं सम्पत्ति सुख 
अदान नहीं कर सकेगी,/बह- उत्नटा कःख का ही -कारण बनेगी |? 
सा सोचने वाला अपनी दया करता है । 


में;कांटे वो लिये । इसरो को तकलीफ़ दी तो समभना किअपने 
- ऊँपर ही आपने अह्दर कियाहै।. व, 
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दूसरे पर बह गिरेगा.भी या नहीं ? सगर जो गिराना ज्वाह॒ता है. 
उसकी हथेली तो जले बिना -रहेगी नहीं ।- इसी प्रकार दूसरों का 
बुरा सोचने पाला भी मूखे है। बह दुसरों का बुरा करने से 
पहले ही अपना .बुरा कर लेता है ! -दूसरे के अपशकुन के लिए 
- अपनी नाक कटवाना बुद्धिमता का काम नहीं, है। अतएवं अगर 
श्रापको, अपनी दया करनी है, अपने भविष्य फो फल्याणसय 
बनाना है तो दूसरों का फल्याण सोचो ओर यथाशक्ति दूसरों के 
 अकल्याण से बचो। इसी में आपकी भलाई है। मनुष्य अपने 
- सन के द्वारा वथा,ही .बहुत-से पापों का सचय कर. लेता है। 
सममदार मनुष्य सदेव ऐसे पापों से. बचने का प्रयत्न करते हैं । 


अरगंर कोई -मलुष्य अपनी जीभ-से किसी को गाली:दे 
रहा है तो समझ लो कि वह दूसरे का कुछ नहीं बिंगाड़ता, अपने 
लिए अभिशाप दे रहा है, अपनी ही हानि कर रहा है..। दूसरे के 
प्रति उच्चारण किये गये अपशब्द, या कठोर शब्द उसे कोई द्वानि 
नहीं पहुँचाएंगे बल्कि अगर वह समभाव से उन्हें सहन कर, लेगा 
तो उसकी निजरा-के कारण बतेंगे, - किन्तु “बोलने : काक्ते का.तो 
एकान्व अद्वित डी होगा। 


इसी प्रकार अपने शरीर से दूसरे को नुकसान पंहुँचाना 
-भी अपनी आत्मा को ही नुकसान पहुँचाना है । 


» , श्रतएव भाइयो ! जरा सोचो, समझो ओर अपने कत्तेन्य 
का ही पात्नन करो.। अच्छा आदमी किसे- कहते हैं ? अच्छा 
दुपट्टा ओढ़ लेने से या कीमती जेबर पहन लेने से कोई अच्छा 
नहीं हो जाता । दूसरों को ठगने के कारण भी कोई ' भत्ता आदमी 
नद्दीं कहलाता । कहा है; -- 
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-पमका डरता पाप से, अन-सममा हर्यन्त । 
इक रूख़ एक चीकना, दो विध कर्म वंधंत || 


इस छोटे से दोहे में कमंसद्धान्त दी एक बहुत महत्त्वपुर 
वात कही गई है'। बात यह है कि जिसने संसार सम्बन्धी समस्त 
अंमटों को छोड़ दिया है. और जो विरक्त होकर एकान्त साधना- 
मय जीवन विंता रह्दा है, उसकी वात तो दूमरी है, सगर जो गृह" 
स्थ दुनियादारी की जबाबदारी से नहीं छूट पाया है, वह कितना 
ही सावधान और समम के साथ काम करे तो भी पाप से सबंधा 
मुक्त नहीं हो सकता | संसार सम्बन्धी कार्मो में यतना का ध्यान 
रखने पर भी पाप हो ही जाता है। ,फिर भी जो पुरुफ विवेकब्रान्‌ 
होता है। ओर पाप कमे से डरता रहता है, उप्ते रूखे कर्मो का बन 
होता है। रूखे कर्मो के बेंघने का अर्थ यह है कि उन कर्मो की 
स्थिति भी थोड़ी होती है और अनुभाग-फल भी हल्का होता हे. 
इसके विपरीत अक्ञानी जीब पाफ करते हुए बहुत प्रसक्ष होते हैं 
वे तीत्र कपाय से प्रेरित होकर पाप करते हैं । इस कारण उन्हें 
चिकने कर्मों का बंध होता है। उत्त चिकने कर्मों का फल बडा हीं 
दारुण ओर भीषण ट्लोता है । इस अकार भाषत्ता के भेद से एक 
सरीखे कार्य के फल में भी महान्‌ अच्तर पड़ जाता है। अतरक 
सच्चा सममद्धार ओर पंडित वही है जो पार्पों से डर कर अपनी 
भावना को पक्तित्र और पुएयम्नय रखता है । अन्तःकररे में कपाय 
. को जागृत नहीं होने देता। कदाचित्‌ कोई सांसारिक कये करना 


पड़ता है तो भी यतना रख कर अधिक पाप से बचने का प्रयत्त 
करता हे । कहा है 
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चार वेद मुख से भरयां, समझ बिना सब झूठ | 


: जीवदया पाले नहीं, तो' सब माथा-कृंट ॥ | 
अगर किसी ने चारों वेद पढ़ लिए हैं, विविध शाँखों को 
कण्ठस्थ कर लिया है और ऊँचे दरजे की घिद्रता श्राप्त कर ली है, 
मगर उस ज्ञान को आचरण में परिणत नहीं किया, जीवों पर 
दया नहीं की, तो उसकी ' विद्धत्ता वृथा है। उसने पुस्तकें रट-रट 
कर साथापच्ची की है,' उन्तसे कोई असली लाभ नहीं उठाया । 
ज्ञान का 'फल दया है' ओर, जिसने जीश्दया का फ्रलन करके 
अपनी दया पाली है, वही वास्तव में परिडत हे । ु 
अगर बहू, सासू के सामने बोलदी है अथांत्‌ सासू से 
भागड़ती है तो सममना चाहिए कि बह अपने ही हक में बुरा कर 
रही हे क्‍योंकि ऐसा करके 'वह अपना अकल्याण करती है। 
घचनों के घाव बहुत दिनों तक नहीं सिट॒ते। कहा, भी है-- 


बोल बढ़ा अनमोल है, बोल सके तो' बोल । 
हंदय-तसाजू तोल के, पीछे ' बाहर खोल ॥ 


तलवार, छुरा या. भाले का घाव तो खम्य पाकर भर जाता 
है; किन्तु वचनों के द्वारा किया हुआ 'घाब मिटत्ा बड़ा कठिन 
दोता है। जबान से दूसरों को गाली देना, अपनी ह्वी भात्मा को 
पतित करना है | कहा है-- 


. _ मत दीजो चतुर नर गाली, . 
_ पीओ समता-रस को प्याली रे। 
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हे-चुद्धिमान ! समझदार उसी को कहते हैँ जिसके पास 
गाली न हो । दो तरह के आदसी जगत्‌ में होते हैँ -एक गाली 
वाले और दूसरे थे जिनके पास गालियां नहीं होतीं। एक ने 
दूसरे को चार . गालियां दीं। दूसरा चुपचाप, मुस्किराता हुआ 
रसदी गालियां सुनता रदह्दा। यह देख कर पहले आदमी को बढ़ा 
आश्चय हुआ कि सें आवेश ओर क्रोध से आकर गालियां दे रहा: 
हूँ, मगर यह चुप्पी साध देठा है ! इस पर भेरी गालियों का कोई 
असर ही नहीं हुआ | इस तरह मेरा गाली देना व्यथ द्वो गया। 
मेरी जवान खराब हुई और इसके दिल पर तन्िक भी चोट न- " 
पहुँची । तब उसने पूछा--तू क्‍यों गाली नहीं देता ? उसने हँसते 
हुए फट्टा- भेरे पास गालियां होती तो देता ! हैं ही नहीं तो कहां 
से दूं ? एक कषि ने ठीक कहा है-- 


ददतु ददतु गालीं गालिमन्तो भवन्तः, 
वयमपि' तदभावद्‌ गालिदाने इसमर्था) । 
ज़गति विद्तमेतद्यीयते विद्यमानम्‌, 
न हि शशकविंषांणं कोडपि कस्मे ददाति ॥| 
आप गाली वाले हैं 'तो दीजिए, खूब गालियां दीजिए । 
हमारे पास गालियां नहीं हैं, अतएव हम देने में. असम हैं। 
यह बात सारा संसार, जानता है; कि वह्दी बस्तु दी जाती है जो 


मोजूद हो | जिसके पास जो चीज है. ही नहीं, वह उसे कह्दां से- 
देगा ! खरगोश का सींग कोई किसी को नहीं दे सकता। 


धर भाइयो ! दुबेचन बोलने का परिणाम क्या होता है, जरा 
छूनिये-- 
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मन मोती टूटी जावे, नहीं जुड़ता लीजो संभाली रे ॥ 


मोती चाहे लाख रुपये का हो, लेकिन टूट जाने के बाद 
फिर वह नहीं जुड़ सकता । इसी प्रकार मन ठूठ जाने पर नहीं 
जुड़ता | गाली देने से या कु वचन कद्दने से ;आदमी का दिल 
ऐसा फट जावा है कि फिर आंख से आंख मिलाना भी झुश्किल 
हो जाता है। वाद में कद वचन बोलने वाला भी पछताता है ! 
मगर जब तीर द्वाथ से छूट गया हो तो बाद में पश्चाताप फरने 
से भी क्‍या होता है? अतएब विवेकशील व्यक्ति का कत्तेंब्य है 
कि बह जो वचन बोले, बिना सममे-बू के, बिना भत्तीभांति विचार/ 
किये, कदापि न बोले-। साथ द्वी सुनने वाला 'अगर सममदार 
झौर उत्तम पुरुष है तो उसे चाद्दिये कि दूसरे के छोड़े हुए वचन- 
वाणों को अपने हृदय में ने चुभने दे । 


कट्दा जा सकता है कि वचन-बाणों को हृदय में न चुभनें 
देने के लिए क्‍या उपाय करना चाहिए ? वे चुसे बिना किस प्रकार 
रह सकते हैं १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ज्ञानी पुरुषों ने वचन 
बाणों की चुभन और बेदना से बचने का बहुतसरल उपाय बत- 
लाया है | युद्धच्ष त्र में लड़ने वाले शूरबीर योद्धा अपने शरीर पर 
कबच धारण कर लेते हैं। मजबूत कवच को- धारण करः लेने पर 
शत्रु के ढ्वारा किये गये प्रद्मार व्यंथ हो जाते हैं। इसी अकार जो 
बीर पुरुष अपने हृदय पर समभाव का कवच धारण कर लेता दे, 
वही दूसरों के द्वारा छोड़े हुए'बचन-बाणों से बेदाग बच जाता है। 
समभाव का कवच कहीं बाजार में पेसे देकर नहीं खरीदना पड़ता | 
बह अभ्यास से आप द्वी आप प्राप्त दो जाता है और वह अमोच 
तथा अचूक कबच है। अगर आपने समता भाव का कबच दृढ़ता , 
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के साथ धारण कर लिया तो विरोधियों के हजार प्रह्दार भी 
आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। 


दूसरे को बुरा कहना अपली आत्मा की हंसी करना है । 


दी गाली द्रौपदी रानी, फिर दुष्ट दुशाशन काली रे | 
दे चौथमल यू शिक्षा, थे चालो उत्तम चाली रे ॥ 


अभिमन्यु के दशोठन के उपलक्ष्य में सशिचूड़ नामक 
विद्याधर ने एक विशाल हीरे, पन्ने, माणशिक् और मोती आदि 
रस्नों एवं मण्ियों से सुशोभित सस्डप बनाया था। इस अवसर' 
पर बड़े-बड़े; राजाओं को आमन्त्रित किया गया था। श्रीकृष्ण 
बलभद्रजी, दुर्योधन, कीचक शल्य, दुश्शासन, कर्ण आदि-आदि 
सभी अभावशात्षी नरेश वहां मौजूद थे ! सभी सस्डप को देखकर 
बहुत गसन्न हुए। समारोह सहपे सम्पन्न हो गया और सब 
६ को विदाई दे दी गेई। सिर्फ दुर्याधत आदि भाई 
रह गये। हा 


एक समय पांचों पास्डव ओर दुर्योधन आदि-मडप देखने 
गये । सस्डप ऐसी कारीगरी और कुशलता से बनाया गया था 
कि जहां पानी था बहां जमीन मालूम होती थी और जहां जमीन 
थी वहां पानी सालूम होता था। ओर जहां दीवार थी वहां 
द्रबाजा मालूस होता था - और जहां दरवाजा मालूम पड़ता था 
चह्ां दीवार थी ।.दुर्याधन को जहां पानी, सालूम हुआ वहां उसने 
- कपड़े ऊन ऋर लिए परन्तु वास्तव में वहां पानी नहीं था। जहां 
वास्तव में पान्ती था बहा कपड़े ऊँचे नहीं -किये। इससे उसके 
कपड़े भींग यये । दुर्योधन की यह आन्ति देख कर सब्र लोग 
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इसने लगे । इसके बाद आगे जाने पर द्रवाज। समेझ कर वह 
निकलने त्गा तो बं्ां दीवार निकली और उससे टकरा गया। 
उसके सिर में चोट लगी। यह देख कर ऊपर भरोखे में बेठी हुई 
द्रीपदी हँत्त पढ़ी | उसने मज़ाक किया--अन्घे के लड़के भी अन्धे 
होते हैं। यह मर्मवेधी व्यंग सुन कर दुर्योधन ने-ऊपर की;चवरफ 
देखा और कट्दा--“अच्छा द्रौपदी ! तुकके जो इसका. मज़ा न 
चखाया वो मेरा नाम दुर्योधन नहीं ।? दुर्योधन के क्रोध का पार 

न रहा। 8 रे ' 


श्र घाव मिठ जाता है, पर वाक्य घाव नहीं मिटता है। 
“ जब समय-समय पर याद आय, कांटे की तरह खटकता है॥ 


देखो भाइयो ! श्र फा घाव तो थोड़े ही दिनों में मिट 
जाता है, मगर जवान का घाव मिटना बहुत मुश्किल हैं । 


एक पसिडतजी किमी गांव में कथा करके आ रहे थे। 
'रस्ते में ज॑गल पढ़ता था और जंगल में माढ़ियां थीं। बीच में 
एक नाला भी था। पसिडितजी श्रा रहे थे कि उस समय किसी 
भाढ़ी में से नाहर निकल आया। चादर को देखते द्वी परिडतजी 
के देवता कूच कर गये। बगल में दबी हुई भागबत की पोथी कब 
गिरी, इसका उन्हें पता भी न चला.। बहू बुरी तरह घबराये 
ओर कांपने लगे । तब नादर ने मनुष्य की आजत्राज मे फह्ा+-तू 
कोल है ? * बा ७ 
परिडतजी षोले--मैं परिडित हैँ. और मागबत की कथा 
सुनाकर आ रहा हूँ। ह 


नाहुर-तो घवराओ सत और मुझे कथा सुनाओ। 
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-परिदतत्ी ने डरते डरते, कांपतेन्आपते कथा घुनाई । 
कथा समाप् हुई तो नाइर ने कद्ठा--वर्दी ठदरना में आअमी आता 
हैं। नाहर चला गया ओर वापस हीटकर भी आा गया। उसने 
पण्डितजी को दो मोदरें दीं। क्रद्मा यह कथा सुनने की दक्षिणा 
है।' अब रोज आता ओर कथा झुना जाना। मं तुम्हें चथायोर्य 

' दक्षिणा दंगा । को रह पक 


परिहतजी को दक्षिणा पाकर प्रसन्नता तो हुई, मगर 

पल्केजे में बैठा हुआ भय निकलने का नाम ही नहीं लेता था। 

अनकी पतली ने उन्‍हें, कांपते देखकर कारण पृष्ठा। परिडतजी ने 

, आदि से अन्त तक सारी कहानी कह सुनाई । परिडतनी वोले-- 
श्रजव हालत है ! ढर भी लगता है. और खुशी भी द्वोती है । 


+ 


, दुसरे दिन परिडतजी फिर कथा सुनाने पहुँचे । नाहर ने 
फिर दो मोहरें दीं। इस तरह कई दिन हो गये । एक दिन नाइर ने 
फद्ा- मुझे कभी 'ढांढारा खानाए ( पशुओं का भक्षक ) सर्त 
फद्दना | ऐसा कददना मैं अपने लिए गाली सममता हूं । यह बात 
ध्यान में रखना | ह सा 

_ परिडतजी ने कट्दा- ठीक है, में ध्यान रक्‍्खूँ गा । 

प्रतिदिन कथा का, -वाचन - चलता : रद्द । परिडतजी में 

- घीरे-धीरे निर्भयता आरा गई। एक-दिन की बात है. कि परिडितजी 
समय पर वहां जा पहुँचे, सगर किसी कारण से नांहर को आने 
भे देरी दो गई | करीब पौन घंटा व्यतीत हो गया। परिडतजी ने 
फष्टा--'ढांढारा खानाए अभी तक नहीं आयी! बस, इतना. 


फदना था कि उसी समय नाहर आ धह्का। उसे आया देख 
परिडतजी बोले-सुनो दातार ! कथा ' 


ही व 


धवकीय द्‌या ०2 जल की नििनल 27] हा. रे [ २०१ 
धार पा... लमललिमलत, 


नाहरं ने कहा -बस सुन ली कथा ! इसके पश्चात्‌ वह 
विला--देखो, यह बसूला लो और जोर से मेरी पीठ में भोंक दो । 


परिडतजी बुरी तरह हड़बड़ा गये थे। उन्होंने सोचा--इस 
५ इसका कहना मान लेने में ही भत्ता है! शायद ऐसा करने 
से ह्टी जान बच जाय। परिडितजी ने बसूला, लिया और नाहर 
के कथानुसार पीठ मैं सौंक दिया। तब नाहर वोला-देखो 
परिडंत ! इस जख्म को तो मैं जीस से चाट कर मिटा. लू'गा, 
लेकिन तेरे वचन का घाव नहीं मिटने का । अब कभी ,मेरे पास 
मत आता |” परिंडत रोने लगा और घर जा पहुँचा । 


परिडतजी को श्रत्यंन्त उदास देख कर' उनकी पत्नी नें 
ऋरण पूछा तो वे बोला--आज मेरी आजीविका को लात लग 
॥ईं। मेरी जवान ने ही भेरी आजीविका को ठोकर लगाई है।' 
रे मोहरें रोज मिलती थीं ! अफसोस है कि में अपनी जीभ पर 
कवू नहीं रखे सका १ कक हा 


भाइयो ! कहने का आशय यह है कि कभी - जयान मत 
विगाड़ो । जो कुछ भी वोलना हो, सोच-समझ कर' ही बोलना 
समभदार आदसी का कंचेंठय है । जिह्मा अनमोल घन है। एके- 
न्द्रिय अवस्था मे (हते-रइते अनन्त कांले बीव' जाने पर भी जिट्ठा 
की आप्ति नहीं होती'। प्रचल पुंस्य को उदय होने पर भी द्वीन्द्रियँ 
अवस्था भ्राप्त होदी है श्र तभी जीभ मिलती है। जीस मित्र जाने 
पर भी मान्योचित व्यक्त भाषा बोलने की शक्ति ' प्राप हो जाना 
ओर भी फठिन' है । इसके लिए भी बड़े पुण्य के उदय की आत्र- 
श्यकता है । इस तरह जो जिहा तीत्रतर' पुर्य 'के उदय से मित्री 
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उसे पापचन्ध का कारण मत बनाओ। उससे जहर उत्पन्न 
मत करो | जिस जिह्मा से अमृत बहाया ज्ञा सकता है, उससे 
विष मत उयलो । इससे तुम्हें भी और छुनने वाले को भी बहुत 
हानि उठानी पड़ेगी । हु 
द्रीपदी ने कटुक वचनों का प्रयोग किया, मगर उसका 
परिणाम क्या हुआ ? परिणाम य्ड हुआ कि उसे भरी सभा में 
नरन होने का असंग उपस्थित हुआ.। अ्रतएव मन से, वचन से 
ओर शरीर से किसी को पीड़ा मत पहुँचाओ । निश्चिव रूप से 
समम लो कि दूसरों को पीड़ा पहुँचाना अपने ज्ञिए दुःखों का बीज - 
वोना है ओर दूसरों का दुःख मिठाना अपना दुःख मिठाना है। 
ओमद आचारांग सूत्र में फरमाया है. कि छहकाय का शआरम्भ- 
समारस्भ-करने वाला प्राणी अपने आपको दुखी क्ना रहा है।! 
अतएव जब कभी किसी प्राणी को कष्ट देने का किचार उत्पन्न 
हो तो समझना चाहिए कि मेरे पाप-कर्म का उदय हुआ है॥।- 
शेसा समझकर उस पाप-भावना को शुस् संकल्प के द्वारा' हट 
देना चाहिए | 


... भाइयो : दूसरों पर दया करना अपने दी उपर दया करना 
है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरों का कल्याण 
करो | अपने ऊपर दया करो | अपनी आत्मा को लरकगति ओर 
निगोद आदि दु:ख पूण अवस्था मे न जाने देना तथा खुखमय 
स्थिति की ओर ले जाता ही अपती दया करना है। मनुष्य जन्म 

आय ज्षेत्र, उत्तम कुल, वीतरागफ्रहपित दया घम आदि उत्तम 
सामभी पाकर भी अगर आप अपनी आत्मा का इतना सुधार 
न कर सकेंगे तो फिर कब सुधार करेंगे ? हे भव्य पुरुषों ! इससे 
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उत्तम अवसर मिलना बहुत कठिन है। इसलिए इस भवसर को 
भत गँवाओ । जो दूसरों की दया करके अपनी दया करता है वही 
सच्चा दयालु है, वही ससार-सागर से तिरेगा [:उसी का कल्याण 
ड्ोगा। अंतएव में वार बार आग्रह के साथ कहता हूं कि पापों से 
जचकर अपनी दया जरूर करे। , .. 


गा 


जम्बूकुमार की कथा-. | 


मार अपनी दया पालने के लिए उद्यत हुए हें 
“उन्होंने अपनी आत्मा को छखम्रय स्थिति भें पहुँचाने का शुभ 
संकल्प कर लिया है। उनकी दूसरी पत्नी ने बन्द्र के लालच का 
उदाहरण पेश करके कहा कि - अपनी भीजूदा स्थिति में जो 
सन्तोष नहीं मानता और भविष्य भें अधिक सुख पाने के ल्ोभ॑ 
में पड़करें विद्यमान सुखों को ठुकरा देता है, उसे उस बन्द्र के 
समान पछताना पढ़ता है। हे नाथ ! आपको संसार में सभी 
सुख आप्त हैं। किसी वस्तु की कमी लहीं है। फिर आप क्‍यों 
व्यथे कूदफाद कर रहे हैं ? अपनी स्थिति में सन्‍्तोष मानने से 
ही खुख की भ्राप्ति होती है। के 


जम्यूकुमार ने पद्मश्री से कह्ा--प्रिये में तुम्हारी बात 
छन चुका हूँ। अब मेरी भी छुनो। बन्दर और चन्द्री का जो 
दृष्टान्त तुमने उपस्थित्त किया है, वेह मनोरनन्‍्जक तो है, समर मुझ 
पर घटित नहीं होवा। देखो, संसार में दो वस्तुएँ घोर हानिकर 
होती हँ-एक धन और दूसरी विषयवासना । बन्द्र को रोना पढ़ा 
तो विषय वासना के कारण सोना पड़ा। मैं विषय वासना की 
जड़ 'काठने के लिए 'फनक और कामिनियों ' का त्याग कर रहा 
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हूं । ऐसी स्थिति में मुझे! बन्दर फी तरह क्‍यों रोना पड़ेगा | एक 
' हृष्टान्त मेरा भी खुन लो: 


किसी गांव में एक किसान रहुता था | वहू लकड़ियां 
लाने के लिए जगल्ल भें गया । उस जंगल में दूर तक पानी का 
पता नहीं था ओर गर्मी सख्त एड़ रही थी। पशतणएव किल्लान ने 
अपने साथ पानी फी एक मठकी ले ल्ली । जंगल में पहुँच कर 
किसान ने एक बृक्त के नीचे मटकी रख दी और आप लकड़ियां 
काटने में जुद गया। इधर कुछ जानवर कूदते-फांदते आये। 
उन्होंने मठकी को लात मारी तो बह फूट गई । पानी जमीन पर 
गिर ग़या । किसान ने लकड़ियां, काटकर भारा बांधा। तब तक 
उसे बड़े जोर की प्यास लग आई थी | वह मटकी के पास आया ! 
मंगर मठकी फूटी देखकर उसके विपाद का ठिकाना न रहा । 
धह् बहुत घबराया। उसने सोचा--अब प्यास का मारा में मर 
ही जाऊंगा. । 


आखिर किसान ने हिम्मत करके लकड़ियों का भारा वहीं 
छोड़कर गांव की तरफ भागना झुरु किया। भागते-भागते, जब 
गाव डेढ़ मील दूर रह गया था, उसका जी घत्रराया। वेहोंश 
हो गया ओर घड़ाम से गिर पढ़ा। कुछ देर वक पड़े रहने के 
बाद संयोगवश ठंडी हवा चलने से उसे होश ,आया। बहू उठ 
- खड़ा हुआ ओर फिर चल पड़ा । रास्ते में गदे पानी का एक नाता; 
जो गांव की तरफ से बद्दा चला आ रद्दा था, उसे दिखाई- दिया। 
वह उस नाले में से निकलते समय उसी में फँस गया 4.वह घास 
को भिगोकर जीभ पर रखता है । पर ऐसा करने से क्या उसकी 
प्यास बुक सकती है (कभी नहीं इसी प्रकार- यह -आत्मा जन्म 
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जरा मरण आदि की अनेन्त व्याधियों से पीडित हैं.। संसार के 
सेकडों तरह के दुःख इसे सताते हैं। भोगोपभोग भोगंने की 
झत्तय ठृष्णा से यह पीडितं है । क्या संसार के सुखों से इसे 
तृप्ति हो सकती है! ? कदापि नहीं। यह जीव अनन्त-अनमन्‍्त वार 

स्वर्ग के खुख भोग चुकां है | फिर भी इसे लेशमात्र भी दप्ति नदीं 
हुईं तो भविष्य में केसे तृप्ति हो सकेगी ? 


जम्वूकुसार कहते हँ--याद रखो 'पद्मश्री ! यह मनुष्य 
जीवनः बहुत द्वी कीमती है । बार-बार मिलने वाला “नहीं है ! 
पहले के जन्म में जो सुकृत किया था, उसके फलस्वरूप यह जन्म 
मिला है। इस जन्म को पाकर कुछ ओर आगे बढ़ना चाहिए। 
कर्मो के भार को हल्का करके आत्सा के स्व॒रूप को-प्रकाशमान 
बनना चाहिए। जिसने इस, बात पर ध्यान नहीं 'दिया ओ 
आमोद-अमोद में, विषयवित्ञास में. सारा जीवन व्यतीत कर 
दिया, उसे भविष्य में अत्यन्त पश्चाताप करना पड़ेगा । विवेकबान्‌ 
का कर्तेग्य है कि बहू. पश्चाताप का अवसर ही न आने दे और 
पहले ही सजग वथा सावधान होकर आत्महिंत में लग जाय |, 


है प्रिये / तुम किस बिचार में डूबी दो ? संसार के थह सुख॑ 
कितनी देर के दें १ संध्या खिलती हे तो बड़ी झुह्दावनी मालूप् 
होती है | पर वह कितनी सी देर ठहरती है' ? - आखिर अन्धकार 
ही अन्धकार चारों ओर फेल जाता है | इली प्रकार संसार में 
भोग-विलास सुदवने प्रतीत होते हैं मगर इसके पीछे अन्धकार 
ही अन्धकरे हे-- चौरासी का चक्कर है, जिसमें घूमते रहो, घूमते 
रहो, पर कभी अन्त नहीं आ सकता। 
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संसार के खुखों में क्या सार है ९ अथम तो वह पुद्यल 
फे आश्रित हैं, पराधीन हैं | फिर क्षणिक है, सदा फाल ठहर नहीं 
सकते । ओर फिर आत्मा को अथोगति में ले जाने बाते हट 
जब ये नष्ट होने वाले होते हैं. तो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं 
रहते | अरे, जीवन ही नहीं स्थिर रहता तो संसार के सुख स्थिर 
केसे रहेंगे ? जेसे हाथी के कान चश्बल ही बने रहते हैं, उसी 
भकार सखार के भोगोपभोग़ भी अस्थिर ही बने रहते हैं। अभी 
हैं भर अभी नहीं हैं। इनका कया ठिकाना है? संसार में बढ़ी 
विषम घटनाएँ घटती रहती है । किसी ने ठीक दी तो कहा है:-- 


सुबह जो तख़्त शाही पर बड़े सजधज बैठे थे । 
दुपहरे वक्त में उनका हुआ है वास जंगल का | 
घुसाफिर | क्‍यों पड़ा सोता भरोसा है न इक पल का। 
द्मादम बज रहा उल्ला, तमाशा है चलाचल का || 


भाइयो ! संसार की स्थिति ऐसी है। इधर नई शादी हुई 
ओर उधर ऐसा उल्टा पासा चंत्ला कि पत्नी का घाघरा भी नीलाम 
हो गया ! इस्र प्रकार संसार में उलट पुलट की साहवी है। 
चास्तव में देखा जाय तो संसार दुःखमय है । यहां फहाड़ के बरा- 
घर ठुःख है ओर राई के वरावर खुख है और सुख भी वास्तविक 
नहीं, कल्पित है, सुखाभास है, आत्मा के असली सुख गुण का 
विकार मात्र है । कहा भी है--. कि 


आयुर्वृश॒त ज्णां परिंमित रात्री तदर्ध गृतम्‌ , 
तस्याधस्य परस्य जोधमपरं बांलत्वइद्धलयो: | 


] 
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'शेप॑ व्याधियोगदःखसहित॑ सेवादिभिनीयते, 
जीवे वारितरहइबुद्बुदसमे सोख्य॑ कुतः प्राणिनाम्‌ || 


मान लीजिए मनुष्य की आयु सौ वर्ष की है । इस आयु 
का आधा भाग, पचास वर्ष रात्रि मे व्यतीत हो जाता है। शेष 
रहे आधे भाग का भी आधा भाग अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष बालकपन : 
ओर बुड़ापे में बीतता है। रह गया पच्चीस वर्ष का काल, सो 
बह रोग शोक आदि अनेक दु खों के साथ नौकरी, व्यवद्धार-धधा 
आदि करते-करते समाप्त दो जाता है। इस प्रकार जल की तरंग 
था फेन के सदश इस जींचन में प्राशियों को सुख कहां हे ! 
जीवन में कहीं भी तो खुख दिखाई नहीं देवा ! 


एक राजा था। उसके महल के सामने तमाशा करने के 
लिए एक तमाशा करने वाला आया। राजा ने अपने सेवकों 
को ओज्षा दी-महल के चोथे खंण्ड में हमारे बेठने की व्यवस्था 
करो। सेवकों ने शानदार बेठक वहां जमा दी। खेल शुरु दो 
गया, सगर राजा साइवब बेठक को सुंशीभित करने नहीं आ्राये । 
तब उनके सेवक के एक दोस्त ने कहा--भाई ! थोड़ी-सी देर 
मुमे भी यहां मोज कर लेने दो । शजाज्ीःकी बेठक पर बेठने का 
मजा चखने दो 


सेवक बोला- भाई, थोड़ी देर के सुख में कया पड़ा हे ९ 
बेठ भी लोगे तो क्या राजा बन जाओगे ९ ' * 


दोस्त ने कहा-अगर भुमसे सच्ची दोस्ती रखते हो तो 
बैठ लेने दो ॥ 
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सेबक ने उसे सावधान' करते हुए कही -तुम्हें बेठना,द्दी 
है तो में मनाई: नहीं करता । मगर यदि कोई अनिष्ट परिणाम 
निकला तो मैं उत्तरदायी नहीं हूं । आगे पीछे की सोच लो । 


दोस्त उतावल्ा हो गया था। उसने सोचा-थोड़ी देर 
वैंठकर उठ जाऊँगा। इतने में ही क्या मुसीबत 'आई जांती है ! 
यह सोचकर वह ' राजा की गद्दी पर बेठ गया। बह गद्दी पर बेठा 
ही था कि उसी समय राजा आ गया। 'नज॒र पढ़ते ही राजाने 
तेज स्वर में कहां-यह कौन बदमाश है ९? ओर फिर राजा ने 


अपने सेवक की तरफ दृष्टि घुमाकर पूछा-इसे क्‍यों मेरे आसन 
पर बठने दिया ? 


सेवक हड़बड़ा गया । उसने कहा-+अन्नदावा ! यह 
जंयदस्ती बेठ गया है। 


राजा को बड़ा क्रोध आया | उसने आज्ञा दी-इस 
अभागे की यह ढिठाई ! अश्रच्छा, इसे चौथे मजिल से नीचे पठक 
दो ! रांज गद्दी पर बैठने का मजा चखा दो । हि 


राजा की आज्ञा से उसे नीचे पटक दियां गया। उसका 


सिर- फूट गया, हड्डियां चकताचूरें हो गई' ! आखिर उसे 
अस्पतात भेज दिया गया | 


। अस्पताल में उसका मित्र -मिलने पहुंचा। उसने कहा -- 
मित्र ! तुमने पांच मिनिठ के कल्पित- सुख के ज्ञोभ में पड़कर ' 
क्तिता कष्ट उठाया है! अगर शरीर ठीक न हुआ तो उस सुख 
के पीछे जिंदगी से ही हाथ धोना 'पड़ेगा ! अब वह दोस्त भी 
5श्चात्ताप कर रहा था। मगर पश्चाताप क्रिसी दु ख दद की दवा 
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' नहीं है । उससे कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य को चाहिए. कि 

' कोई भी काम करने से पहले वह उसके परिणाम का भली भांति 
विचार कर ले | जो परिणाम का विचार नहीं करते उन्हें दुःख 
डठाता ही पड़ता है । 


भाइयो ! आप इस आदसी को तो शिक्षा देने के लिए 
तैयार हो जाएँगे, मगर कभी अपनी द्वालत पर भी विचार करते 
हो ! आप इस क्षणिक सुख के लोभी के ही समान वर्ताव तो 
नहीं कर रहे हो ?. आपका जीवने कितना लम्बा है ? 'नरक की 
आयु की तुलना में मनुष्य की आयु की क्या गिनती हे ? कहां 
सागरोपमों की आयु और कहां थोड़े-मे वर्षों की आयु! और 
फिर उन वर्षों का भी क्‍या ठिक्काना हे ? जहां अ्रकात्न-संत्यु भी दो 
“ज्ञाती है, वहां आयु का निश्चय ही किस प्रकार किया जा 'सकतो 
है? प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि कोई-कोई बालक गर्भ में ही मर 
जाता है. कोई दो-चार-छह्द मद्दीने मे देह को त्याग देता है, कोई 
कुपार अवस्था में, कोई युवावस्था में ओर कोई प्रीढ़ अवस्था में 
प्राण त्याग कर कूच कर जाता है ऐसी स्थिति में मनुष्य की आयु 
'का छोई ठिशाना नहीं है । इस थोड़ी सी आयु वाले जीवन को 
छुखी बनाने के लिए जो लग नरक-गति की परवाद नहीं करते 
अन्याय -अस्याचार ओर पाप करके अपने आपको जो नरकगति 
का पात्र बनाते हैँ, वे क्‍या उसी मनुष्य ही कोटि में नहीं हैं ? 
खतएब अभी जो इृष्टान्त दिया गया हे' उसे दूसरों पर ही मत 
घटाओ ५ इससे तुम्हारी भलाई नहीं होगी। 'अपना कल्याण 
चाइते हो अयने जीवन का निरीक्षण करो, अपने समस्त व्यव 
हारों को सूच्म दृष्ठि से देखो, अपने आचरण को आलोचना 
करो । जीवन व्यवद्यार में आपको जो बन्लुटियां दिखलाई पढ़े, जंद्वां 
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कहीं प्रसादः या स्खलना अतीत .हो, उसे दूर करो | भूतकाल की 
भूलों के लिए पश्चाताप करो और भविष्य के लिये सुटढ़ संकल्प 
करो । लस्बी दृष्टि से विचार करो । बार-बार कहा जा चुका है कि 
श्रोत्मा अजर-अमर है । उसे इसी जीवन के पम्त में - समाप्त 
नहीं हो जाना है। वह अनादि काल से है और अनन्त काल तक 
रहने वाला हैं। अतएव अनन्त काल के द्वित की दृष्टि से ह्दी 
विचार करों । 


भव्य जीवों ! अपना वड़ा सौभास्य सममो कि तुम्हें अपनी 
आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझने का स्वर्ण-अझवसर मिला 
है] इस अवसर को पाकर चाहो तो अपने ऋनन्त भविष्य को 
संगलमय बना सकते हो ! और अगर स्पेक्षा करोगे, लापरवाही 
करोगे, तुच्छ और क्षणिक खुख के मोह में पड़ जाओरे तो अपने 
भविष्य को अमंगलरूप बना डालोगे भगवान्‌ मद्दादीर स्त्रामी ने, 
गोतम स्वामी से कहा था-- - हि के 


अभितुर पारं गमित्तए, कि पुण चिट्टीस तीरमागओं ! 
हा .... -श्रीउत्तराध्ययन, 
* भंगब्रात्‌ फरमाते हँ-हे गौतसा इस अपार संसार खूसी 
सागर को तैरते-तैरते पार के सम्रीप ऋआ गये हो। संसार-सागर 
का चहुत-सा भाग तुस पार कर चुके हो। किनारा सासने ' दिख 
लाई दे रहा है। फिर इतने समीप पहुँच कर क्यों रुक रहे हो? 
जल्दी करे और किनारे पर पहुँछ जाओ | 


. भगवान्‌ ने गोतम स्त्रामी से जो कहा है, वह गौतम स्वामी 
के लिए दी आप समर लेंगे और मान लेंगे कि उससे इमछ। 
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कीई खरोकार नहीं है तो भर्यकर भूल होगी। वास्तव में बह 
कथन तो आपके लिए ही है। भगवान जानते थे कि मुझे निर्वाण 
प्राप्त होते द्वी यौतम को फेबलड्ान-हो जायग् झोर - केवलक्ञान 
भाप्त दोने पर निर्वाण श्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में. 
भगवान्‌ ने शीघ्रता करने के लिए जो प्रेरणा की है, बह आपके 
ओर हमारे लिए ही है। ऐसा समझने में ही हमारा कल्याण है। 


“ - वालये यह है कि इस छोटठे-से जीवन में कज्षणिक और 
नित्सार किचित्‌ छुख पाने के लोभ में पढकर - स्थायी सुख के 
सारे से बिमुख होना उचित नहीं है । श्री जम्बूकुमार अपली पंत्नी 
से कहते हैं-पदूमश्री ! मैंने भगवान्‌ सुधा रंवामी छा उपदेश 
सुना हे । वह्द इस तरह नहीं छुना कि एक कान से सुना और 
दूसरे कान, से बाहर ,निकाल दिक ।- बह उपदेश : भेरी रग-रग में 
च्याप्त हो गया है । गुरुदेव ने कह्दा है कि - भोम-विज्तसस की इच्छा 
करना नरक में जाने की इच्छा करना है। 


भाइयो ] आप.मी जो उपदेश सुन रहे हो, उसे अन्त:- 
करण सें स्थान दो 4 उसे दूसरे कान से बाहर मत निकाल दो ।. 
कहा दै- , जी 

सर चढ संग्राम में, फ़िर पीछा सत जोय+ 

उतर पढ़े मरेदान में, होना हो सो होय 


श्रबीर कठिनाइयों के डर से पीछे पैर लहीं रखता है ॥ 
यह तिरने, का जो झुम अवखर हाथ आ गया है; इसे -वृथा मत 
जाने दो । .जम्बूकुमार कहते हैं--अमण भगवान्‌ महावीर के 
धाटधर झुधमास्वामी बाय में विराजमान हैं । उन्होंने भुम्ते अमृर 


२१२ | [ द्विकर-द्व्य ब्योति 


का पान कराया है । में अब मोदह्द के दलदल में फँसना नहीं 
चाहता । ग ह 


जम्बूकुस्तार के खुद संकल्प को छुनकर पद्मश्री अपने 
स्थान पर बेठ गई। 


भाइयो ! देखो, जम्बूकुमार ६६ करोड़ सोनेया और आठ 

इन्द्रणी,सरीखी ख््रियां र्थागकर साधु चन रहे हैं। उन्होंने श्रभी- 
अभी योवन में प्रवेश किया है। जरा आप अपनी स्थिति की 
तुलना इनके साथ करके देखो । खेद है कि प्राचीन काल की बह 
भावना-आज बिल्ीन् होती जाती है.। वृद्धावस्था आने पर भी 
लोग सांसारिक ममता का त्याग नहीं कर सकते और यदि कोई. 
भार्यशाल्री त्याग -करता है तो' उ्नठता उसका -अवर्णवाद करते 
हैं | काई-कोई कद्दते हैं--जिन्हें खाने को नही मिलता, वे लोग 
साधु दो जते हैं। ऐसा कहने वाले ऐरे-गेरे पचकल्याणी लोगों 
फी बात कोई महत्व नहीं है। उन्‍हें. नहीं मालूम है कि श्राज 
इस गये-बीते जमाने में भी आत्मकल्याण के अभिलाषी भव्य 
पुरुष हजारों की सम्पत्ति त्यागकर' साधु बन रहे हैं। इसी प्रकार 
साध्वियों में भी प्रतिष्ठित ओर धतनाड्य घरानों की नारियां मौजूद 
हैं । बांदी ( पीसी ) हुईं दवा ओर सु डे हुए साधु की असलियत 
का पता नहीं,चलता । _* 


वे किसलिए साधु बने दैँ। उन्हें संसार भ्ूूठा- मालूम- 
हुआ। आत्मा के शींश्वत कल्याण की कामवा उन फे अन्तःकरण 
भे जागृत हुईं, १४५०० वर्ष पहले भगवान्‌ ने इसे आयावत्ते में 
सर्यम॒ का जो शखमाद किया था, वह उनके कानों में पढ़ा । भोगों 
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ओर विलासों की तरफ से उनका सन फिर गया इसीलिए वे 
संयम के कठोर मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हुए हैं। सयम 
पालने में जितने कष्ट उठाने पढ़ते हैं, उनसे आधे कष्ट उठाकर तो 
कोई भी अ्रपत्ता पेट भर सकता है. फिर सिरे पेट भरने के लिए 
कोई साधु क्‍यों बनेगा ? अगर साधुओं को पेट सममने वाले 
साधुता की साधना को सरल सममभते हैं. उसमें कष्ट नहीं मानते 
तो वे स्त्रय॑ यह भार्ग क्यों नहीं अपना लेते !. जब अपने ऊपर 
आकर पढ़ती है तो संगमपालन से कोसों. दूर भागते हैं और जब 
दूसरों वी आलोचना करनी होती है तो साधुता को बच्चों का 
खेल समभने लगते हैं.। रे 
एक राजा किसी मुनिराज् के पास गया। उसमे पूछा 
' महाराज ! आपके पास क्‍या है? मुनिराज ने कहा-मेरे पाप्त दो 
वस्तुएँ हँ--पाप और पुण्य । राजा ने पूछा-- आप संयम पालकर 
कहां जाएँगे ? मुनिराज विशिष्ट मद्टात्मा थे.। वे अप्रने भविष्ये को 
जानते थे,। - अतणव उन्होंने-उत्तर. दिया--मैं मोक्ष आप्त करूँगा। 
तब राजा ने प्रश्त क्रिया-फिर पाप. ओर -पुण्य को- कहां लोड 
जाएँगे / या साथ ले जाएँगे? मुनिराज-ने उत्तर दिया-पाप और 
पुण्य मोक्ष में साथ नहीं ज्ञा सकते | देखो, जो साधुओं की बुराई 
करेगा उसे पाप दे जाएंगे. और जो साधुओं, की ग्रशसा- स्तुतिः 
करेगा इसे पुण्य दे जाएंगे। - 
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बल्गत्तुरज्नगजगजितभीमनाद-- 
माजों चल वलबतामपि भूपतीनोम्‌ । 
उद्यद्‌ दिवाकरसबूसशिखापदिद्धं, 
ल्वत्कीर्चनाचम इबाशु भिदामुप्ति ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्व॒वि करते हुए आचाये. मद्दाराज 

फरमाते हैं कि -हे सर्वज्ञच, सर्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ , 

पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? 
भगवन्‌ ! आपके कहां तक गुण गाये जाएँ ९ 

घोड़े हिनहिना रहे हैं। हाथी सिंघाड़ रहे हैं। भयानक 

शोर सचा हुआ है। अनेक शक्तिशाली राजाओं ने मिल कर 

मम मम 
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किसी १र आक्रमण कर दिया हछू। ऐसी स्थिति भें, जिस पर 
ख्राक्रमण किया गया है. वह सच्चे अन्तःकरण से, निर्भेय भाव से 
अगर भगवान्‌ ऋषभदेवजी का कीर्तन स्तवन करता है, तो 
राजाओं की हमला करने वाली वह फोजे उसी प्रकार अनायास दी 
भाग खड़ी होती हैं, जिस प्रकार उदीयमान सूर्य फी किरणों से 
अन्धकार दूर भाग जाता है। भगवान्‌ ऋपषभदेवजी के नाम की 
ऐसी महिमा है । उन भगवान्‌ को हमारा बार-बार नमरकार है। 


भाइयों ! आप संसार के स्वरूप पर दृष्टि डालें तो उसकी 
विशालता देखकर चकित रह जाएँगे। आपको सममतना कठिन 
नहीं होगा कि यह संसार किवना विशाल है ! भत्ता जिस संसार 
की कमी आदि नहीं है और अन्त भी नहीं है, जो अनादिकाल से 
चला थआ रहा है. ओर अनन्तकाल तक विद्यमान रहने बाला है, 
जिसमें अनन्तानन्त जीव अनन्तान्त पर्याय घारण करके परिभ्रमण 
कर रहें है, जहां असंख्य जड़ पदार्थ मोजूद हैं - ओर उनमें कोई- 
स्थूल हैं, कोई सूक्रम हैं, कोई दृश्य हैं, कोई अदृश्य हैँ, कोई 
मूर्तिक हैं. कोई अमृर्तिक हैं; उस संसार की समग्रता को आप 
या कोई भी दूसरा छद॒मस्थ किस प्रकार समझ सकता हैं ? इस 
प्रकार, जब बिखरे हुए संसार पर दृष्टि दाली जाती है. तो उसका 
कहीं अन्त नजर नद्दीं आता।- 


: फिर भी आगर हम स्थूत् वर्गीकरण की पद्धति पर चलें 
तो हमें ज्ञान द्वो जायगा कि विश्व के अनन्तानन्त पदार्थों के मूल 
में सिफे दो ही बस्तुएँ हैँ और बढ दें--जीब तथा अजीव | यह 
अश्रसीम और अनन्त विश्व इन्हीं दो बस्तुओं का विस्तार है । 
किसी भी, पस्तु:को , ले लीजिए, पद्द अपने आप में या तो जड़ 
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होगी या चेतन होगी। इस प्रक्रार समस्त जीवंराशि जीववत्त्व में 
समाविष्ठ हे ओर जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, उन सब का समा- 

वेश अजीवतेत्त में हो जाता है। इस तरह जैनदर्शन दो पस्तुओों 
की मौलिक सत्ता को स्वीकार करता है। 


आचीन काल में, भारतवर्ष में या अन्यत्र जितने भी दाश 
निक हुए ई, उन्होंने मूलभूत तत्तनों पर विचार किया है । वल्कि 
यह कहना अधिक संगत होगा कि समस्त दाशनिकों के विचार - 
'का मुख्य केन्द्र यद्दी विश्व रह्या है। प्रत्येक के सामने यह जदठिल 
प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिरकार यह विश्व, जिसे दुनिया 
या संसार कहते हैँ, क्या चोज है? इस प्रश्न का उत्तर अल्र्ग- 
अलग दाशेनिकों ने अलग-अलग दिया है। किसी के विचार से 
'सम्ग्न विश्व एक ही तत्च का विस्तार है, क्रिसी के विचार से दो 


तत्वों का परिणमन है ओर किसी-किसी के विचार से इसमें दो 
से भी अंधिक तत्च हैं । 


जिन्होंने एक द्वी तत्व माना है, उनमें भी गहरा मतभेद 
है। वेदान्दद्शन भी संसार के मूल में एक ही तत्त्व स्वीकॉर 
करता है ओर चार्बाकदशन भी एक ही तत्त्व से विश्व का नाना 
रूपों में परिशमन होना सानता है। मगर इन दोनों की मान्यता 
भी परस्पर विरोधी है | एक कहता है-इस विश्व में एकमात्र चेतन 
की ही सत्ता है ओर संमत्त वस्तुएं उसी का रुपाध्तर हैँ। उस 
चेतन को चाहे विद्यों कहो चाद्दे ज्ञान क्ह्ठो, चाहे आत्मा कहो, 
चाहे ब्रह्म कई लो। उसका नांध्-भले दी कुछ भी रकखो, मगर 
बह्दी एक सात्र असली वस्तु हे और यह संब अलग अलग मालूम 
होने वाली चीजें उी की मिन्न भिन्न अवस्थाएँ दूं । दूसरे चावोक- 
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दर्शन का कहना है कि विश्व में है तो सिर्फ एक ही असली चीज 
ओर उसी का यह सब लस्वा-चौड़ा फैलाब है, मगर बह चेतन 
नहीं, जड़ है । जढ़ के सिवाय इस संसार में और कोई वस्तु नहीं 
हे। जड़ के संयोग विशेष से ही चेतना प्रकट हो जाती है और 
अन्त में वह जड़ में ही मित्न जाती है । 


सकल संसार फे मूल में एक ही बस्तु मानने वालों की 
मान्यता पर विस्तार पूरक विचार किया गया है। प्रवल और 
समर्थ युक्तियों से उत्तकी मान्यताओं का खंडन किया गया है। 
मगर उस गम्भीर विचार को आप सब समम नहीं सकेंगे । यह. 
विचार कुछ रूखा भी है। अतएव्र इस पर अधिक विचार न 
करते हुए सिफ़े इतना कह देना ही उचित प्रतीत होता है कि 
अधिकांश दार्शनिक विद्वान्‌ इन मान्यताओं से सहमत नहीं हैं । 


इनका कहना है कि जड़ और चेतन में बहुत भेद है । झत- 
एव दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रक््खा जा सकता। अगर एक 
मात्र चेतन पदार्थ की सत्ता सानी जाय तो चेतन से जढ़ की 
उत्पत्ति'किस प्रकार दो सकती है ? अगर चेतन से जड़ की उत्पत्ति 
मानी जाय तो जड़ में चेतन के गुण आने चाहिए। मगर यह 
- घात दिखाई नहीं देती । चेतन मे ज्ञान गुण है, सुख -दुःख का 
सवेदन करने की शक्ति दे ओर भी कई ऐसे गुण हैं जो जढ़ पदार्थों 
में नद्दी पाये जाते। इसी प्रकार जड़ में भी कुछ ऐसी विशेषतांएँ 
हैं जो चेतन में नद्दीं देखी जातीं। रूप, रम गंध स्पर्श भादि गुण 
जड़ वस्तुओं में ही होते हैँ, चेतन में नहीं होते। अगर चेतन से 
ही जड़ पदार्थो' की उत्पत्ति हुई होती तो जड़ पदार्थों में यह अति- 
रिक्त गुण कहां से आ जाते ? 
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सारांश यह है! कि चेतत से अगर जड़ की इलत्ति मात्री 
जाय वो जड़ मे चेतन के सभी शुण आने चाहिए और जो गुण 
चेतन में नहीं हैँ वे जड़ में भी नहीं होने चाहिए) मगर इस दोनों 
बातों में से एक भी बात नहीं देंगी जाती इस कारण चेतन से 
जड़ की उत्पत्ति मानना तर्कसंगत नहीं है । 

जो लोग जड़ से चेतन की. उत्पत्ति मानते हैं, उत्तकी 
मान्यता भी इन्हीं तकी से गलत साबित हो ज्ञाती हैं। अतरव 
मानना पड़ता है कि न तो चेतन से जड़ की उलत्ति होना सभद, 
है ओर तल बढ़ से चेतन की ही उत्पत्ति हो सकती है । इस प्रकार 
दोनों की मिन्न-भिन्न- स्वतत्र सत्ता है। जगत्‌ इन्हीं ढो पदार्थों का 
विस्तार है। 


चेतन को चाहे आत्मा कहेँ. जीव कहें, पुरुष कहेँ या त्रह्म 
कह ले, यह कोई मद्टत्व की बात नहीं है। किसी भी वस्तु को 
कुछ भी नाम दिया जा सकता है, सिफे डसका अर्थ सममभकने में 
भ्रम्त नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार जड़ को चाहे माया कहें, 
हा मदर कहे, चाहे अज्जीब कहें. यह कोई विवाद की बात 
नही | 


जीव अपने गुणों में बलवान है' और अजीव आपने गुर्णों 
में चलवान्‌ है । अपला-अपना गुण ओर स्वभाव सब में मोजूद 
है । शंक्‍्कर में मिठास है, धुष्टि का गुण है और अफीस से कड॒चा- 
पन है तथा नशा उत्पन्न करने का.गुण हे'। मगर अफीम का नशा 
अफीम, मे नहीं, आता, शक्कर अपने आपको पुष्ठ नहीं करती, 
शंरात्र को पीकर मदुप्य पागल हो जाता है न शराब स्वय पागल 
बनती है. और न जिस वोतत्न में शराब भरी है बह बोतल नशे में 
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हक, कक अल मा अपर 
कूदती है। मगर जब मनुष्य और शराब का संयोग होता है तद 
एक तीखरी चीज-पफ्गलपन की लदर पेदा हो जाती है । इसो 
प्रकार जड़ और चेतन के निमित्त से इस' ससार में आंदि-भांति 
के परिवत्तेन होते हैं। .. 


१ 


न्ब- 


॥॒ जड़ पदाथ कई प्रकार के हैं. । पुदूगल भी जड़ है, घर्मा- 
स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल भी जड़ हैं । पुदगल् 
की भी अनेक जातियां हैं। उनमें से एक कार्मेण जाति के पुद्गल 
जिन्हें कमें भी कहते हैं, अपने अपर से आध्मा को अत्यन्त 
प्रभावित करते हैँ। इन कर्मों के प्रभाव से आत्मा -अनेक प्रकार 
की विक्रतियों का पात्र -बना हुनआ है. और अपने असली शुद्ध 
स्वरूप को नहीं पा रहा हैं। विशिष्ट साधना के हारा जब आत्मा 
कर्मो के संयोग से अलग हो जाता है तब बह अपने असली रूप 
में आ जाता है। तभी आत्मा परसात्मा बल जाता है । & 


निम्न न्थ-अ्बचन के पहले अध्याय में छह द्रव्यों का बन 
किया गया है। जीब, पुदुगल, धर्मात्तिकाय, अधघसात्तिकाय, 
आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं। उससे यह भी दिखला दिया 
गया है कि जैसे हीरा मिट्टी में दवा होने के. कारण ग्रकाशित नहीं 
हो रहा है इसी प्रकार आत्मा स्वभावत: प्रशाशमय होने पर भी 
कर्ता” के कारण प्रकाशमान नहीं हो पाता है / जैसे धून्र उड़ कर 
जब शरीर पर चिपक जाती है तब वह मल कहलातं। है | ज्लेकितत 
शरीर और धूल एक चीज चडीं है। शरीर से अलग होजाने पर 
शरीर शरीर है और घूल धूल है । दोनों का सयोग हो जादा है, 
फिर भी दोनों की मूल सत्ता अलग-अलग ही हैे।... 
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जैसे चोर के पास चोर आ जाते हैं, साहकार के पास 
साहकार आते हैँ और गंजेड़ी के पास गंजेड़ी आ पहुँचतें हैँ, 
उसी प्रकार कमयुक्त आत्मा को कर्म भी लगते रहते हैं. 


कस सामान्य रूप से एक है, मगर उसके आठ भेद हैं । 
निम्न न्थ प्रवचन के दूसरे अध्याय में इत आठ कर्मों का विवेचन 
दिया गया है। भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी से या 
संसार से कहते हैं कि कर्म के आठ भेद हैं ओर उन्हें में अलुक्रम 
से बतलाता हूँ। ससार के समस्त जीत कर्म बंधन में वंघे हुए हैँ । 
इसी कारण इन्हें चार गतियों ओर चौरासी लाख जीव योनियों 
में परिभ्रमण करता पढ़ता है। आत्मा में जो आठ गुण हें, उन्हें 
एक-एक कम ने दवा रचखा है, अथवा यों कट्दना चाहिये कि अलग- 
अलग गुणों को दवाने वाले कर्मो' का नाम अलग अलग रख 
दिया गया है । हे 


आत्मा में ज्ञानगुण स्वाभाविक है ओर उसे ज्ञानावरण 

कम दवाये हुए हैं। इस ज्ञानावरण कर्म के उदय से आत्मा को 

भी पता नदीं चल्नवा कि में पहले क्‍या था ओर इस जीवन के 
बाद भेरी कया स्थिति होगी ९ 


आत्मा में दूसरा गुण सभी कुछ देखने का है, लेकिन 
दशनावरणीय कम का पर्दा पढ़ जाने से उसे सभी कुछ दिखलाई 
'नहीं पड़ता । 


आत्मा का तीसरा गुण आतन्द है। सगर वेदनीय कमे 
इस गुण के सामने खड़ा हो जाता है। इसके कारण आत्मा को 
अनन्त सुख वी आ्राप्ति नहीं हो पाती । 
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चौथा सोद्द कर्म है | इसने आत्मा के सम्यवत्व और 
चारित्र गुण फो घुरी तरह दवा रक्खा है । यह आत्मा को इतना 
निर्वल धना देता है कि आत्मा को अपने स्त्ररूप का भान द्वी नहीं 
रहता | जैसे शराब पी लेने पर आदमी वेभान हो जाता है, 
इसी प्रकार मोह रूपी मदिरा पी लेने वाला जीव भी बेभान हो 


रहा-है । 


पांचवां आयुकर्म, छठा नामकर्म, सातवां गोत्रकरम, और 
आठवां अन्तरायकर्म है। यह सब कम भी आत्मा के विभिन्न 
गुणों को ढे कते हैं ओर असली स्वरूप मे आने से रोकते हैं | 


आत्मा का ज्ञागगुण पांच ग्रह्नार का है। अथवा थों कह 

सकते हैं कि ज्ञानगुण की पांच पयायें हैं--(१) मतिज्ञान (२) 
श्रतक्ञान ,( ३) अवधिज्ञान (४ ) मतः पर्यायज्ञान और (४) 
केवलज्ञान । इन पांचों ज्ञानों को भाच्छादित करने के कारण 
ज्ञानवरणीय कर्म भी पांच अकार का है। सति के ऊपर पर्दा पड़ने 
से जीव में पूरी तरह समभने-वूकने की शक्ति नहीं रह गईं है । 
श्रुति पर पर्दा पड़ जाने से श्रुव को समझने की शक्ति कम्र हो 
गई है। अवधिज्ञान से जीव्र एक जगह्द बेठा-बैठा द्वी सारे संसार 

के रूपी पदार्थों को बिना इन्द्रियों की सद्दाग्रता के जान सकता 
था. मगर अवधि ज्ञानातरण का पर्दा पड़ जाने से यह शक्ति भी 
नहीं रह गई है । सतः पर्ययज्ञान से दूसरे के मन की बात जानी 
जा सकती थी, मगर इसके ऊपर मनःपर्ययज्ञानावरण का एदा आ 
पड़ने से अपनी पत्नी-के सन की बात भी नहीं जान सकता। 
केवलज्ञान के द्वारा आत्मा तीन काज्न और तीन लोक की समस्त 
वस्तुओं को जान सकता है, किन्तु केवल ज्ञानावरण का पर्दा 
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श्राड् आजाने से जीव में यह शक्ति बढ़ीं प्रकट होने पाती | इस 
प्रकार ज्ञानावरण कर्म के यह पांच भेद बतलाये गये हैं । 


दूसरा कर्म दर्शनावरण है। इसके तो भेद हँ--(९१ ) 
निद्रादश नावरण (२) निद्रानिद्रादशेनावरण (३) प्रचलादश्शे- 
लावरण /( ४ ) प्रचलाग्रचलादशंनावरण :( ५ ) स्त्वानगृद्धिदशता- 
वरण (६) चल्नुद्शनावरण ( ७) अ्रचछुदशनावरण (८) 
अवधिदशनतावरण ओर ( ६ ) फेबलदशेनावरण | 


जो नींद छुख से आ जाय ओर सुख से दृद जाय-अथात्‌ 
हल्की लींद को मिद्रा कहते हैं। कठिनाई से भंग होने वाली 
नींद निद्रानिद्रा कहलाती है | खड़े-खड़े या बेठे बेंठे आ जाने 
वाली निद्रा प्रचला कहलाती हे। चलते-फिरते आ जाने धाली 
, मीद्‌ को प्रचलाप्रचला कहते ह । ऐसी घोर निद्रा, जिसके भीतर 
दिन में सोचा हुआ काम कर लिया जाय और फिर भी पता न 
चले, वह स्व्थानगृद्धिनिद्रा कहलाती छहे। इस निद्रा के 'समय 
मनुष्य में विशिष्ट वज्ञ आ जाता है। यह पापी बीजों को द्वी 
आती है | कहा भी है -- 


सुखपडियोहा निद्य, निद्यनिद्ता य तुक्खपडियोहा। 
पयला ठिश्ोवविद्वस्प, पयलापयला य चंकमंओ ॥ 
' दिखचितयत्थकरणी थीणड्ि अद्भाचक्कि-अद्भवला | 

इन गाथाओं का आशय यही है जो ऊपर कहा जा चुका 


है। विशेषता यह है कि यहां स्त्थानगद्धिनिद्रा में वाखुदेव का 
आधा बल आ जाना कहा हे । अर्थात्‌ जिस समय यह निद्रा 
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आती है, उस समय मनुष्य में वासुदेव का आधा बन्च आ जाता 
है । यह कथन पेज ऋषभत्ाराचसंहनन वाले की अपेक्षा से है । 

' यह पांचों अकार की निद्रा द्शनावरण कर्म के पूर्वोक्त 
पांच भेदों से आती है और दर्शनगुण में व्याधात पैदा करती है। 
शआंशों से होने वाले सामान्य ज्ञान को चह्लुदंशंन॑ कहते हें और 
आंखों के सिवाय शेप चार इन्द्रियों से होने वाला दर्शन अचजक्- 
दर्शन कहलाता है। अवधिज्ञान से पहले होने वाले सांसान्य 
धर्मो के ज्ञान को अवधिदर्शन कहते हैँ और तीन काल तथा तीच 

लोक के समस्त पढ्रथों के एक साथ-होने वाले सामान्य धर्मों के 
ज्ञान को केवलदशेन कहते हैं। इन चारों प्रकार के दर्शन को भी 
यह दशेनावरण कर्स रोकता है। | | 
भाइयो ! आपको यह संदेह हो सकता है कि यहां स्व्थान- 
गृद्धि निद्रा में दिन में सोचा हुआ काये रात्रि भे- सोते सोते कर 
डालने की जी बात कही गई हे, वह, कहां तक सत्य हो सकती है ९ 
इस सबंध में पहली बात तोःयही-है, कि अगर ऐसी निद्रा न श्राती 
होती तो शाल्रकार उसका वर्णन ही क्‍यों करते ? उसका उल्लेख 
करने में उन्हें क्या लाभ था ? - 


हमारे बड़े महाराज कहा करते थ्रे-एक सकान वन रहा 
था। उसकी छत पर पाठ चढ़ाना था। कई मजदूरों ने मिल कर 
जोर लगाया मगर पाठ नहीं चढ़ सका। उन सजदूरों मे से एऋ% 
को ऐसी ही नींद आती थी | उसने रात्रि में अकेले हो वह पाठ 
छत पर चढ़ा दिया । - ५ 


मु 


एक साहूकार की पतली को भी ऐसी नीद आती थी। 'बह 
एक बार राव के समय उठी । उसके गले में मोतियों का हार था। 


श्श्४ट ] [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


वह उठ कर सीधी नदी पर गई। उसने द्वार गले में से उतास 
ओर एक पत्थर के नीचे दवा दिया ओर स्तरान फरके घर लीट 

| हार त्ञाना भूल गई । सवेरे वह सोकर उठी तो पुछा गया 
हार कहां है ? मगर वह तो नींद में ही नहाने गई थी, अतरच 
उसे खयाल ही नहीं था कि द्वार कब कहां रख दिया है? छट्ठ 
मद्दीने वाद वह फिर गई ओर हार ले आई । इस प्रकार की घंद- 
नाएँ बतलाती है कि स्त्थानगृद्धिनिद्रा भी होती हे । 


तीसरा वेदनीय कम दो प्रकार का है-सातावेदतीय ओर 
असातावेदनीय । सुख की अनुभूति जिस कम के उदय से द्वोवी 
है. वह सातावेदनीय कहलाता है ओ्रोर जिसने दुःख की अनुभूति 
हो वह असातावेदनीय कम कहलाता है। मान लीजिए, तलवार 
की धार पर शहद लगा हुआ है. और कोई आदमी शहद की 
मिठास के लालच में पढ़ कर धार की चाठता हे! चादने पर 
मिठास का जो आनन्द मालूम होता है बह सातावेदनीय का उदय 
है ओर जीभ कठ जाने से जो कष्ट होता है बह असाता का उदय 
है। किसी व्यापारी ने हजारों रुपया कमाये ओर उती समय उसे 
पत्र मिला कि आपको पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई हे वो यह साता में - 
साता होना है | और इधर व्यापार में हजारों का घादा पड़ा और 
इधर खबर मिली कि पत्नी का देह्वान्त हो गया है तो यह असाता 
में असाता होना है। 


चौथा मोहनीय कम है । इसके संबंध में पहले भी कहा जा 
चुका है| इस कम के मुख्य रूप से दो भेद दे-दर्शनमोहनीय और 
चारित्रमोहदीय | दशेनसोहनीय कर्म सम्यरदशंन की ग्राप्ति में बाधक 
दोता हे । जब तक दशेनमोह दीय का पूरी तरह उदय बढा रहता 


कमंकटक |. - [ २२४ 
243 202 _ अकेली कक कल टली कक मल 





है तब तक जीव मिथ्यादृष्टि रहता है। इसके,तीन भेद हैं. 
(१) मिथ्याल-मोहनीय ( २ ) मिश्र-मोहनीय और ( ३ ) सम्य- 
क्त्व-मोहनीय । इनमें सिथ्यात्त मोहनीय और मिश्र-मोहनीय सर्व . 
घातक ग्रक्ृतियां हैं और सम्यक्त्व-मोहनीय देश घातक है। दोनों 
स्व-घातक प्रकृतियों का उदय होने पर जीब को सम्यक्स्व प्राप्त 
ही नहीं होता । 'सम्यक्त्व ' प्रकृति के उद्य में सम्यक़्त्व उत्पन्न तो 
दो जाता है किन्तु उसमें चल, मल और अग्रादू नामक तीन दोष, 
लगते रहते हैं। मिथ्यात्व का उदय होने पर जीव पहले गुणस्थान 
में रहता है ओर मिथ्यात्व का नाश होने पर सीधा चौथे सम्यर- 
दृष्टि गुणस्थान में पहुँचता है. । हक ' 


चौथे गुणस्थान में पहुँच जाने पर भी और हेय-उपादेय 
का विवेक श्राप्त हो कने पर भी चारित्र मोहनीय कर्म की प्रब- 
लता के कारण जीव त्रव, यमन, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान आदि. 
चारित्र का पालन करने में अप्म्थे रहता है । -चारित्र मोहनीय 
कर्म के सोलह भेद है--अनस्तालुबन्धी क्रोध, मान, माया और 
लोभ, अग्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ, 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया -ओर लोभ तथा संब्य- 
लन क्रोध, मान, माया और लोभ । इनमें से. अनन्तानुबन्धी 
चौकड़ी सम्यवस्त्र मे भी बाधक होती है। दर्शन मोददनीय, के साथ 
इस चोकढ़ी का भी जब क्षय,, उपशम या क्षमोपशम होता है तब, 
ही सम्यस्दर्शन की श्राति होती है। झतएव चौथे गुणस्थान में 
यह चोकड़ी नहीं रहती । सिफे तीन चौकड़िया वहां मोजूद रहती 
है। उनमें से अश्रत्याध्यानावरण चौकड़ी देशचारित्र को भा उसज्न 
नहीं होने देती । आत्मिक भाव की प्रबलत। होने पर भी जब अपत्या- 
ख्यानावरण चोकड़ी का सी क्षय, क्षयोपशम या उपशम हो जाता 
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है तब देश चारित्र को अर्थात श्रावक के चारित्र की प्राप्ति द्वोती 
है। इसे पांचवां गुणस्थान कहते हैँ। पांचवें गुणस्थान के पश्चात 
खआगर प्रत्यास्यावावरण कंपाय को भी नष्ठ कर दिया जाय तो 
सर्वेविरति चारित्र प्राप्त हो जाता हैं। उस समय मनुष्य साधु 
अवस्था अंग्रीकार करके बिचरता हैं'। ' 


यद्टां यह्‌ बात ध्यान में रखने योग्य है. कि प्रांचवां गुण- 

स्थान तियख्व को भी प्राप्त हो सकता है। अतएव अगर आपने 
पांचवें गुणस्थान तक की उन्नति करली तो भी अच्छा दो है, 
परन्तु उसे मनुष्य जीवन की विशेषता नहीं. कह सकते । मलुष्य 
जीवन की विशेषता ठो ऐसे पद को प्राप्त, करने में है, जिस पद 
को तिये च प्राप्त न कर सकते हों ! इसीलिए सर्व विरति चारित्र या 
- शुति अवस्था की पिशेष महिमा है। इस अवस्था को मनुष्य के 
अतिरिक्त ओर किसी “भी गति का जीव नहीं पा सक्रता । आध्या- 
त्मिक विकास की दृष्टि से देव ओर नारक समान हैं। यह दोनों 
अधिक से अधिक चीथा गुणरथान पा सकते हैं। तिर्यग्व एक 
श्रेणी ऊपर हैं क्योंकि उन्‍हें पाचत्रां गुण स्थान भी प्राप्त हों सकता 
है। इससे आगे की श्रेशियां या' गुशस्थान मनुष्य गति मे ही 
भ्राप्त ही सकती हूँ । इंस तरद्द जिसने चौथा गुणस्थान ( अविरत 
सम्यस्दृष्टि ) पा लिया, उसने भी उन्नति तो की है मगर डतनी दी 
उन्नति की हे जितनी देव ओर नरक के जीव कर सकते हैँ! 
जिसने पांचवां गुणस्थान पां लिया-देश चारित्र को घारण कर 
लिया उस जीव ने ओर सी ऋधिक विकाप्त' किया है, मगर 
उसका विकास उतना ही है जितना तियेख्ध पशु कर सकते हैं। 
परन्तु जिसने सर्वे विरति चारित्र अंगीकार करके मुनि अवस्था 
घारण कर ली है, उसने वह उत्क्रान्ति कर दिखलाई है जो सिर्फ 





हक 
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मज॒ष्य,ह्वी कर सकता है। उसले-अपने सतुष्य जीवन की विशि- 
प्रता प्राप्त कर त्ी हे ! कि है 


हे भव्य जीबों ! शास्त्र की यह घिवेचता बढ़ी मद्ित्वपूर्ण 
है । इस विवेचला में जो मर्म छिपा हुआ है, उसे समस्ते का 
प्रयत्न करो और नारकों तथा तिर्य॑चों से आगे जे । दुनियां के 
समस्त श्रपर्चो का त्याग करके पूर्ण त्यागमय जीवन व्यतीत करने 
पर ही आप सलुष्य जीवन की. ग्रसाधारण विशेषता प्राप्त कर 
सकते हैं । है 


चारित्रमोहनीय के भी दो भेद हैं--कपायचारित्रमोहनीय 
ओर नोकपायचारित्रमोहनीय । अभी जो सोलह भेद बतलाये, 
गये हैं वे कषायचारित्रमोइनीय कर्स के हं। 'नोकपायचारित्रमोदद 
के नो भेद हँ--( १ ) हास्य (२) रति (३) अरति (४ ) शोक 
(५) भय (६ ) जुगुप्सा (५ ) छ्लीवेद ( ८) पुरुष वेद और (६) 
नपुसक वेद । जिस कर्म के उदय से हसी आती है बह हास्यनों 
कषाय चारित्र मोहनीय कर्स कहलाता हे। इसी अकार आगे भी 
सम लेना चाहिए। वेद दो-दो प्रकार का होता है-द्रज्य वेद 
ओर भाव वेद । स्री पुरुए या नछु सक के चिह्न "विशेष को द्रव्य 
वेद कहते हैँ और रमण की आकाज्षा को भाव देद कहते हैं। 
जिख कम के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा- हो 
पह्द सत्री वेद कर्म है । जिस कर्म के उदय से स्री के साथ रमण 
करने की अमिलापा जागती है वह पुरुष 'वेद कहलाता हैः और 
जिस कर्म का उदय द्वोने पर दोनों-के साथ रमण करने की कामना 
उत्पन्न दे बह नपु'सक वेद कर्म कहलाता है । यह सोहनीय' कर्म 
के अद्टाईस भेद हैं। दसबे गुण स्थान के अन्तिम ससय में इस 
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कर्म का क्षय या उपशम होता है। जो मद्दाभाग इसका क्षय 
करते हैं वे सीघे बाहरवें गुण स्थान में प्राप्त होकर सदा के लिए 
अप्रतियाती बन जाते हैं, अर्थात्‌ वे फिर फभी नीचे के गुण स्थान 
में नहीं आते । वाहरव गुण स्थान में अन्तमु हे तक-रदद कर, 
अन्तिस समय में केवल दशेन ओर केव्रतज्ञान श्राप्त करके सर्वेदर्शी 
ओर सर्वज्ञ का पद प्राप्त कर लेते हैं. और अन्त में चोदहवें गुण . 
स्थान को भी पार करके सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त परमात्मा दन जाते 
हैं। इसके विपरीत जो मुनि दसवें गुण स्थान में मोहनीय कम का 
ज्ञय तहीं-“उपशम ' करते हैं, उन्हें ग्यारदव गुण स्थान की प्राप्ति 
होती है. और फिर उससे नीचे की खोर प्तिपात होता है | 


पांचवां कम आयु है। संसारी जीव को किसी: शरीर में 
रोक रंखना आयुकर्म का काम है। आयु कमे को कारगार की 
उपसा दी जा सकतो है। सलुष्य को जब कारागार में बन्द कर 
दिया जाता है तो वह बाहर नद्दीं निकल्न पातों, इसी अकार 
आधुकर्स के उदय से जो जीव जिस शरीर में कैद है, वद्द उससे 
बाहर नहीं निकल सकता। आयु पूरी भोग लेने पर ही उसका 
छुटकारा हो सकता है. । ह 


हे आयुकर्म चार श्रकार का है-महुष्यायु, वियेचायु, -देवायु 
ओर नरकायु । आयुकर्म के यद्द चार भेद मोदे तौर पर किये गये 
हैं। मनुष्य की आयु में अनगिनते भेद होते हैं, तियचों की आयु 
में भी यही बात है. और देवों तथा नारकों की आयु भी अलग- 
अल्लग होती है.। नरक सात हैं. और अत्येक नरक में अलग-अलग 
पस्तर ( पाथड़े ) हैं। उन सब की शआयु में न्‍्यूनाविकता होती है । 
देव अनेक प्रकार के हैं.और उत्त सब की आखु में भी तरतमता 
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है । यहां उन सब फी आयु का वर्णन नहीं किया जा सकता । जो 
७... 


विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैँ उन्हें शास्रों और थोकड़ों 


बे 


का अध्ययन करना चाहिये । 


देवों और नारकों फी अकाल मृत्यु नहीं दोती किंतु मनुष्यों 
ओर तियेचों की अकालमृत्यु भी होती है। अकालसृत्यु होने काः 
अथें यह नहीं हे कि जो आझु पहले बांधी हुई है, उसे पूरी भोगे 
विता मृत्यु दो जाती है। कई लोग ऐसा गलत अर्थ सममते हैं, 
सगर ऐसी वात नहीं है । अगले भव की आथु पहले के भत्र में ही 
वेंध चुकती हे । उत्तर भव की आयु बेंधने से पहले किसी भी 
संसारी जीव की मृत्यु नहीं होती | यह एक पक्का नियम है। 
पिछले भव में जिस जीव ने जितनी आयु बांधी है, उतनी अगले 
भव सें अवश्य भोगती पड़ती है। को 


अब आप पश्न कर सकते हैं कि श्रगर प्रत्येक जीव को वांधी 
हुई आयु पूरी भोगनी दी पड़ती है तो फिर अ झालमरण किस प्रकार 
हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आयु तो प्रत्येक जीव 
को पूरी ही भोगनी पड़ती हे, किन्तु उसके भोगने के तरीके दो हैं- 
प्रथम तो सहज रूप से धीरे-धीरे आयुकर्म के दह्लिकों को भोगना 
ओर दूसरे विप, शत्र, आग, पानी आदि का अवल निमित्त मिलने 
पर बहुत शीघ्रवापूंक आयु के दलिकों को भोगना। जब यह 
निमित्त मिल जाते हैं तो वर्षों और युगों सें भोगने योग्य आयु 
के दलिक सेकिन्डों से भोग ' लिये जाते हैँ। बस, इसी का नाम 
अकालम॒त्यु हैं। कल्यना कीजिए, किसी मनुष्य ने सौ वर्ष की 
आयु का बेंध किया था। उसमें से उसने परुचीस बंष की आयु 
भोगी । अचानक किसी ने उस पर शल््र क। मर्मे वेधी प्रद्वार कर 
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दिया। अब उसकी पचद्त्तर बप की जो आयु शेप रही थी, सो 
वह बिना भोगे ही समाप्त नहीं हो गई, किन्तु शश्न का आवात 
लगने के पश्चात्‌ जितनी देर तक वह जीवित रहेगा उतनी ही देर 
में वह उस पचहत्तर वर्ष में भोगने-योग्य आयु को भोग लेगा । 
इस प्रकार आयु को पूरी भोग लेने पर भी उसकी अकालम्त्यु ही 
कहलाएगी । पा शत 


ओर कर्मों की अपेक्षा आयु कर्म की एक विशेषता यह 
है कि वह जीवन में सिर्फ एक बार ही वबँधता है; जब कि शेष 
सात कर्म अतिक्षण बेंघते रहते हैं। जीब्रन के तीन भागों में से 
दो भाग व्यतीत हो जाने पर प्राय: आगामी भव की श्रायु का बैच 
होता है । कद्दाचित्‌ उस सेसय वेंध न हो वो बाकी बची हुई 
आयु के तीन भागों में से दो साग समाप्त होने पर ओर एक 
भाग शेष रहने पर बंध होता है। किसी कारण से उस वक्त भी 
आयु न बँधी तो फिर शेष रही हुई आयु के ढो भाग बीतने पर 
आयु बेंघती हैे। कदाचित्‌ फिर भी बंध न हुआ तो मृत्यु के 
अन्तसु हूते पहले अवश्य दी श्रायु वेंध जाती है । इस प्रकार सात 
कर्म प्रति क्षण बँधते रहते हैं मगर आयुकर्म जीवन में सिर्फ एक : 
वार ही वेंधता है । ओम 


 छठा कर्म नाम कमे हैं.। नाम कर्म चित्रकार के समान 
बतलाया गया हे। जैसे चित्रकार- नाना प्रकार के .चित्र बनाता 
है, उसी प्रकार नामक तरह-तरइ के शरीरों का निर्माण करता 
है। इसका काये बहुत व्यापक है | इसके मुख्य रूप से दो भेद 
न्‍ अं ओर अशुभनामकर्म। इन दोतों के भी कई-केई 
द्हेँ। 
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. भाइयों ! इसके याद सातवे गोत्र कम का जिक्र आता 
है । गोत्र कर्म भी दो तरह का है-उच्चगौत्र और नीच मौत्र। 
संसार में प्रतिष्ठित सममझे जाने वाले कुल्न में जन्म मिलना 
उच्चगोत्र का फल है और अप्रतिष्ठित या निन्दित कुल में जन्म 
दीना नीचगौत्र का फल है । उच्चगौत्र या नीचगौश्र कम का वध 
आठ कारणों से द्वोता है । जैसे कोई मनुष्य ऊँची जाति में उत्पन्न 
हुआ है और उस जाति का अभिमसान करता है तो बह अगले जन्म 
में नीचो जाति में उत्पन्न होता है। इसी अकार कुल का अभिमान करने 
वाला नीचे कुन्न मे जनमता है। अपने बल का घमंढ करने वाला 
आगासी जन्म में कमजोर होता है। रूप का गये करने बाला 
कुरूप होता है । जो लाभ का घमड करेगा' 'ओहो मेरी बरावर 
कमाई ओर किसकी है १? इस तरह विचार फर अकड़ेंगा, आगे 
के भव में उसका दिवाला निकलेगा ! जो तप का अहँकार करेगा# 
उससे तप नहीं हो सकेगा। जो साधु यह कहता है कि तू अ्रष्ट 
जायगा, समझ लो कि वह स्वय भ्रष्ट: हो गया ! इसी तरह जो 
अपनी विद्या बुद्धि के मद में छका रहता है और सोचता है कि 
मेरे समान बुद्धिमान्‌ और विद्यातान और कौन हो सकता है? 
बढ अगले जीवन में निबंद्धि और मूखे होगा | डसे केवलझ्ञान की 
प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ज्ञो ठकुराई के नशे में चूर रहता है, 
सोचता है कि मेरे हाथ में इतनी बड़ी हुकूमत है, मेरे अधीन इतने 
नोकर चाकर आदि हैं, उसे अगले जमाने में नौऋर होता पड़ेगा। 
भाइयों ! यह सत्र वातें. याद रखने की हैं. । जाति, कुल्न, बल आदि 
का घसड़ करने से कोई लाभ तो होता नहीं है, उनच्नटे अगले 
जीवन की बर्बादी द्ोती है । अतएब इन सत्र चीजों का कभी 
अभिमान मत करना | 
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आाठवां कम अन्तराय है। इसके पांच भेद ६-(१) दाना* 
न्तराय (२) लाभास्तराय ( ३) भोगान्तराय (४ उपभोगा- 
स्तंराय ( ४ ) वीर्यान्तराय | फाई साधु गोचरी के लिये जाता हे 
तो मठ पात्र भर कर ले आता है भर कोई-कोई कई घरों में 
जाकर भी खाली पात्र लौटता है । इसका कारण क्या है ? जिसने 
दानान्तराय कर्म का वंध किया है, उसे खाली लौटना पड़ता है । 
इसी तरह कोई वकील हजारों रुपया मासिक को कमाई करता है 
अर दूसरे क्‍्कीज को कोई सुख्ारनासा सी नहीं देता ! यह भी 
झन्तराय का ही प्रताप है | अगर कोई किसी के भोग में अन्तराय 
डालता है, किसी के पति का या पत्नी का वियोग कराता है तो 
अगले जीवन में उसे पति या पत्नी की ग्राप्ति नहीं होती । 


एक आदमी जीमने बैठा ओर दूसरे ने श्राकर उंसे उठा 
दिया ! जीमने वाला दूसरा और जीमाने वाला दूसरा ओर आप 
दाल भात में मूसलचन्द की तरह बीच ही में कुर्ते की. बाहें चढ़ा- 
कर चिल्लाता है-ठुके किसने बुल्ञाया था ? किसने तुमे न्योता 
दिया था १ ऐसा करने वाला अन्तराय कम का बंध करता है। 
डसे अगली जिदगी में कोई भीजन कराने वाला भी नहीं मिलेगा। 
जो बढ़ा आदमी होगा बह बड़ा गंभीर भी होगा ओर जो डुच्चा 
द्वीगा वही दुच्चेपन की वातें करेगा । 


दूसरों के उपभोग में अन्तराय देने से उपभोगान्तराय कर्म 
वेंधता है| किसी को वस्ध न पहनने देना, जेतर न पहनने देना 
आदि इस कमे के बन्ध का कारण सममना चाहिए 


यहां शंका की जा सकती है कि यदि भोग ओर उपभोग 
में बिघ्त डालने से अन्तराय॑ंक॒म का वनन्‍्ध होता है । तो त्याग का 
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उपदेश देने वाले साधुओं को तो हमेशा अन्तराय कम ही वँधता , 
चाहिए। साधु ब्रह्मचयं का उपदेश देते हैं, अनशन आदि तपस्या 
करने की प्रेरणा भी करते हैँ तो क्या ऐसा करने के कारण! उन्हें 
पझन्तराय कम वेधता है ! इस शंका का समाधान यह है कि 
किसी के भोग-उपभोग में वधां पहुँचाने की बुरी नीयत से शगर 
ऐसा उपदेश दिया जाय तो अन्तराय कम का बन्ध' अवश्य होगा 
किन्तु यदि करुणामाव से, डसका कल्याण करने की इच्छा से 
विषयभोग के त्याग का उपदेश दिया जाये तो अन्तराय के 
नहीं वेंघता । मान लींजिए एक आदमी बीमार है। वेय सम- 
भता है कि अगर यह वीमार अन्न खाएगा तो इसका रोग बढ़ 
जायगा ओर असाध्य हो जायगा ओर अन्त में इसके प्राण 
चले जाएँगे । ऐसा समझ कर बह रोगी को -अन्न नहीं खाने देता। 
दूसरा आदमी हेपभाव से, किंसी को भूखा रख कर सार डालने 
के विचार से किप्ती को अन्न नहीं खाने देता। मोदे तौर पर 
दोनों का काम समान मालूम द्वोता है। बेच थी अन्ने खाने से 
रोकता हे ओर ठेपी भी रोकता हे.। पर इस रोक में आपको कोई 
भेद मालूम-होता है. या नहीं १ स्पष्ट है. कि दोनों रोकने वालों की 
सात्रना मे बडा अन्तर है.। एक जीवित रखने की भावना से 
रोकता है ओर दूसरा मार डालने की भावना से रोकता है। 
जब दोनों की भावनाएँ बिलकुल भिन्न-भिन्न हैं--एक, दूसरी से 
एकदम विपरीत हैं तो क्या दोनों को समान फल की प्राप्ति होगी १ 
नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।' प्रकृति के राज्य मे ऐसा 
थेर नहीं है.। “याहशी भावना यस्य सिद्धिभंवति ताहशी” 
अर्थात्‌ जिस की जेसी. भावना द्वोती है उसको बैसा ही फल्न प्राप्त 


द्ोता है.। आअनिजन कल्याए-भाषना से प्रेरित होकर,, पापक्र्मों.फे 
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गा उपदेश देते हैं अतएवं उन्हें अन्तराय कर्म का बेन्ध 
नहीं होता, वरन उपदेश देने से उनके ' पूववेबद्ध कर्मों की नि्ेरा 
होती है ' 


.... इसी प्रकार बल; को प्राप्त करने के लिए अगर कोई आदमी 
व्यायाम आदि करता है या बलवधेक ओऔषध का सेवन करता: 
है झोर दूसरा दुष्ट बुद्धि से-उसमें विध्नवाधा डालता है. तो विध्न- 
बाघा डालने वाल्ला वीर्यान्तराय कम का बन्ध करता है । 


साइयो ! आठ कर्मो' का जो स्वरूप संक्षेप में बतलाया गयां 
है, उसका अभिप्राय यह है कि आप इनका स्वरूप सममकर 
इनसे वचने का प्रयत्न करें। किस प्रकार कर्मों का बन्ध होता है 
अर किस ग्रकोर कर्मों से बंचावें हो सकता है १ इन वादों को 
समझ कर जो भज्य जीव ' कमेबंध के कारणों से दूंर- रद्दता है. 
उसका परम कल्याण द्वोता है । 


:... छक बार . कमबन्ध हो जाने के पश्चात्‌ वह कितने, समय 
तक ठहरता है, यह वात भी जान लेना चाहिए। जैसे किसी-_ 
किसी दवा का प्रभाव तीन वर्ष तक रहता है, अमुक शराब का 
नशा अमुक समय तक रहता है, इसी प्रकार कर्मो-का प्रमाव भी 
भिन्न मिन्न समय तक रहता है । 2 । 


ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय कर्म 
फी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है। मोहनीय 
कंमे की उत्कृष्ट स्थिति सचर कोढ़ाकोड़ी, सागरोप॑म को है। भायु 
कम की तेतीस कोड़ाकीड़ी सागरोंपम की ओर नाप्त तथा सोत्र 
कर्म को बीस: कोंडाकोड़ी सांगरोपम की है। जब॑न्य स्थिति वेढ- 
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'नीय करमें की बारह मुहू्ते की नाम और. यौत्र कमें की आठ मुहत्त 
की और शेष स़ब कर्मों की अन्तमु हत्त की है । . ह 


तीयेड्ूर अभु ने विस्तार के साथ कमे सिद्धान्त “का निरू- 
पण किया है । उसका छद्दे श्य यही-है कि ससारी जीव उनके स्व- 
- रूप को ससक कर कर्म बंध से चच सके। यह आठों कर्स किसे 
किस कारण से बधते हैं, यद् बात भी आपको ससर्क लेनी 
चादिए। प्रत्येक. अलग-अलग कार्यों, और ,भावनाञरों . से विशेष 
प्रकार के कर्म का बंध होता है, तथापि अल्येक कार्य | और भावना 
से सात या- आठ,-कुर्स बँघते ही रहते हैं.। उदाहरणाय अग्र 
आपने किसी की ज्ञान आप्ति में विघ्न, डाला तो अआुरुय रूप-से 
ज्ञानावरण कर्म का बच्च दवागा, किन्तु साथ ही दूसरे छट्द या, साब 
'कर्मो का भी वध होगा । जैसे रोटी का एक -कौर खाया जाता 
. है तो बढ पेट में जाकर रस, रक्त,, सांस; , अर्थि,, भज्जा, बीरये 
-आदि के रूप में परिणत होता है. उसी प्रदार आप -जो+ हँसी 
करते हैं, क्रूठ बोलते हैं. चोरी करते-हैं, दूसरों का अद्वित सोचते 
हूँ, परस्ी की तरफ बुरी नीयत से ताकते हैं, क्रोध, मान साया, 
'लोस करते, है; ते इन-सब्र से सात-या आठ कर्मों का बध , द्वोता 
है। चाहे आप, सम्झें.या न समझें; कर्मों का बंध तो अवश्य 
दी होता है, ठीक उसी प्रकार, जैसे आपकी समझ सें न आने पर 
भी भोजन से रस, रक्त सास आरि बनते हैं। किसी के न सममने 
फे कारण कर्मों का बेंच रुक नहीं सकता। एक नासमझर आरसी 
अगर जहूर खाले वो क्या उत्त॑की सृत्यु नहीं होगी! अवश्य हरेगी। 
चोर चोरी करेगा तो उसे दंड भोगदा ही पढ़ेग। इसी फौन 
खुनेगा १ वह कह सकता है कि भूल मे मैने चोरी की है-म॒मे 
कानून मालूम नहीं था, फिर भी वह दड से तच वहीं सकता 4 


ञ 
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उससे यही कट्दा जायगा कि तुम्हें कानूते की जानकारी होनी 
चाहिए थी। यहदी वात कर्मो के संबंध में है । जिसे आनकारी नहीं 
है. बह इससे पूछ ले, शास्त्र देख कर ज्ञान प्राप्त कर ले और कर्म- 
बंध के कारणों से बचता रहे | 


कर्म दो तरह के हैँं-शुभ कर्म ओर अशुभ कंसे | शुभ कस 
से जीव रबर में जाता है अथवा मनुष्य गति में उत्तम अवस्था 
प्राप्त करता है। शरीर का निरोग होना, भोगोपभोगों की झुप्दर 
सामग्री मिज्ञना, साताकारी कुटु*ब परिवार की- ग्राप्ति आदि शुभ 
कर्म का फत्न है। अशुभ करे के फल स्रूप जीवन को नरक में 
जाना पड़ता है, तियेग्व गति-के दुःख भोगने पड़ते हैं और कदा- 
चित्‌ मनुष्य हो गया हो तो भी नाना प्रकार के दुःखों से परिपूंणो 
जीवन व्यतीत करना पढ़ता है । जीव जेसे-जेसे कम करेगा बेसा 
दी उसे फल भोगना पड़ेगा । जैसे सेंध लगाते समय पकड़ा गया 
चोर अनेक प्रकार की यातवनाओं का पात्र बनता है, उसी प्रकार 
जीव अशुभ कर्म करके अनेक प्रकार के दुःखों का पात्र बनता है । 
अशुभ कम हंसते-हँसते बांधे जा सकते हैं, मंगर उसका फल रोते 
रोते भोगना पड़ता -है। मगर उस समय का रोना कोई लासे नहीं 
पहुंचाता । उस रुदन से आगे के लिए ओर नवीतं कर्म बेध॑ जाते 
हैं। इस तरह कर्मो' की परम्परा चालू ही रहती है । । 
कुछ चोर चोरी करने जा रहे थे। उन्हे रास्ते में एक खाती 
बढ़ई) सिल गया | उसने पुछा-तुस कौन हो और कहां जा रहे 
हो ? चोरों ने कह्दा-हम चोर हैं और किसी मालदार के घर चोरी 
करने जा रहे हैं और पांच पचास हजार का माल लाएँगे। 


चोरों की बात सुन कर खाती के मु में पानी भर आया । 
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उसने सोथा-मैं दिन मर पसीना यहाता हूं, तब फटी शाम को 
एक रुपया पाता हूँ। और यह लोगथोड़ा सा साहस करके मिनटों 
मे ही हजारों का माल पा लेगे ! में भी इनके साथ. शामिल क्यों 
न हो जाऊँ? एक ही रात में मालामाल हो जाऊँगा। रोज-रोज 
मिहनंत करने से बच जाऊँगा।.... 


इस प्रकार सोचकर उन्होंने चोरों के मुखिया से कहा-- 
मुझे भी साथ ले लो। मगर दिस्सा बरावर-वराबर करना । चोरों 
के मुखिया ने यह बात स्वीकार कर ली। सब मिलकर एक साल- 
दार के घर पहुँचे। उसका घर लकड़ी का बना हुआ था। सेंघ 
लगाते समय ज्ञकड़ी का एक पठिया आ गयां। तब खाती ने 
घीरे से कद्दा--इस काम में तो में होशियार हूँ। खाती सोचने 
लगा-- इसे काठ तो डालू गा, लेकिन वादसमें पता नहीं चलना 
चाद्विए कि कोई चोर आये थे, अतः इसमें मोगरे भी बना दूं। 
इस तरद सोचकर खाती पाटिये को .छिल-छिल कर मोगरे वनाने 
क्गा | उसकी आवाज सुन कर घर की औरत ओर मर्द की लींद 
टूट गई । दोनों ल्ाठियां लेकर घर में खड़े दो गये | इधर चोरों ने 
आपस 'में सलाह की 'कि जो पहले घुसेगा उसे आधा घव 
मिलेगा । खाती इस लोभ'में फंस गया। उसने पहले घुसता 
'कबूल किया। बह पहले पहल टांगे भीतर घुसेड़ कर घुसना चाइता 
था कि भीचर खड़े ओऔरत-सदं ने उसकी दोनों टांगे पकड़ लीं। 
जब खाती ने कहा कि किसी ने मेरी ठांगे ' पकड़ ली हैं तो चोरों 
ने बाहर से सजबूती के साथ उसका सिंर पकड़-लिया। दोनों 
ओर से खींचतान शुरू हो गई। कभी चोर जोर ल्गांकर उसे 
बाहर की तरफ खींचते और कभी अन्द्र के लोग भीतर की तरफ 
घसीटते । खीतीं अपने बनाये हुए मोगरों ते रगड़ रगढ़ कर लोह 


श्श्ष ] [ दिवाकर-दिउ्य ज्योति 


खुहात हो गया। यों कस्ते करते :सुबह होने आया। खाती को 
फोई पूरी तरह अपनी ,ओर,नहीं खींच सका। “चोरों ने उसका 
सिर काट आलिया ओर अपना रास्ता, लिया । 


है 


भाइयो ! खाती ने जो मोमरे बनाये थे, वे उसी के लिए 
ठुःखदायी हुए। इसी प्रकार जो लोग ब्लेक मार्केट करते हैं, रिश्वत 
सेते हैं, कूठ-कपठ करके घत्त इकट्ठा करते हैं, वे भी अपने लिये 
सोगरे इकट्ठ कर रहे हैं |. आज लोग कुटुम्ब-परिषार के लिये 
पाप का उपाजेन कर रहे.हैं , मगर फल भोगते समय श्रकेले को 
दी छठी का दूध याद आएगा! पाप से कमाई हुईं दौज्ञत के 
'हिस्सेदार पाप॑ भोग में हिस्सेदार. नहीं बनेगे | जैंसे चोर सकुशल 
भाग गये ओऔप खाती को जान गेंबानी पड़ी, उसी प्रकार कुट्ुम्वी- 
जन अप॑ने अपने कर्मो' के अनुसार भिन्न-भिन्न गतियों में चले 
जाएँगे और उनके लिए पापकर्म- करने वाले को नरकनिगोद की 
असझाय यावनाएँ सुगतनी पड़ेगी... 


-परलोक की वात-थोड़ी देर के, लिए छोड़ भी दीजिए और 
सिफ इसी लोक का विचार कीजिए। चोरी करने -वाले को जब 
सरकार की - ओर से कारागृह्द का दंड दिया जाता है, तब क्या 
कुठ्ठम्वी ओर रिश्तेदार लोग, जो चोरी के माल में हिस्सेदार बनते 
हूँ, क्‍या दंड में भी दिस्सेदार बनते हैं) |भाईजी जेलखाने में रो _ 
रहे हैं-और-घर-पर्‌ सौज-मजा उड़ाया जाता है ! इसीलिए शाख्र- 
कार कहते हैं कि अशुभकर्मो' से बचो.।-सब घन, माल, द्वीरे: पन्ने 
“बंगला, --कोठी आदि-श्रादि यहीं पड़ा रह जायगा! परलोक में 
इनमें से एक भरी वस्तु साथ नहीं जायगी, अल्ञत्रत्ता इनको प्राप्त 
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करने के लिए किये हुए पापकमे साथ जाएँगे और वे वहां दुखी 
बनाएँगे। 


,.. दूसरी तरदद से भी कम दों प्रकार के हैं--(१) द्रव्यकमे 
ओर भांवकर्म | का्मणव॑गंणा के परमाणु॒'नो समस्त लोकाकाश 
में भरे हैँ,-जब कषाय और योग का निम्तित्त पाकर आत्म प्रदेशों 
के साथ एकमेक हो जांते हैं, तत्र उनकी द्रव्य कम संज्ञा होती 
है । इन द्रव्यकर्मों से राग-हेषप आदि विकारी भांव उसन्न होते 
हैं। यह भांव, भावकर्म कहलाते हैं । इंस' 'प्रकार द्रव्य कंस और 
भावकम' एकः दूसरे के आश्रित हैं । द्वव्य कर्मों से भाव कर्मों 
की उत्पत्ति होती है ओर भाव कर्मो: से द्रवय कम बँधेते हैं । जैसे 
मुर्गी से अण्डा होता है ओर अण्डा से मुर्गी होती'है,शथत्रा 
बीज से वृक्ष ओर वृक्ष से'बीज उलजन्न होता है; उसी प्रकार द्रव्य 
कम और 'भाव कम में भी परस्पर कार्य-कोरणभाव: है । 


जैसे बीज ओर वक्ष की परम्परा अनादिकाल से चत्नी आ 
रही है, उसी भ्रकार द्रव्य कम ओर भाव कर्म .की- परम्परा भी 
अतलादिकाल से चल्नी भा रही है। अगर किमी बीज को जज्ञा 
दिया जाय तो अनादिकाल से. चली आने वाली परम्परा खत्म 
हो जाती हे । इसी प्रकार कर्मो' की परम्परा को भी तपस्या आदि 
की' आंग में भरंस किया जा सकता है ) 


कक फल 
जे के 


पहले बाघे हुए कम जब उदय में आतें हे तो जीव हपे या 
विपाद करता है। शुभ कम का उदय होने पर ह॒पे से उछलने 
लगता है ओर अशुभ करम्म'का उदय होने पर ह्वाय हाय करने लगता 
है इसी को राग” ओर ेप॑ कहते हैं । इसी राग टेप के कारण 
नये कर्मो' का बंध हो जांतो है.। 
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किन्तुं जोः बिवेकवान्‌ पुरुष कर्म के सर्म को समझ लेते हैं 
झौर अपने मन पर तथा अपनी इन्द्रियों पर काबू पा लेते. हर; वे 
कर्स का उदय होने पर हप या विपाद नहीं करते; अपने चित्त को 
राग हेप रूप में परिणत नदीं होने देते; किन्तु समभाव का सेवन 
करते हैं। समभाव में विचरने से पइले के कम उदय में आ कर 
खिर जाते हैं. अर्थात्‌ निजेरा को प्राप्त दो जाते हैं ओर नवीन 
कर्मों का वेंध नहीं होता है । 


शुभ और अशुभ-फर्मो' से बचने के लिए सम भाव महान 
शक्तिशाली, यहां, तक कि असोघ कवच हे । जिन्होंने अतीतकाल 
में निष्कर्य अवस्था प्राप्त की है, जो आज कल मद्दाविदेद त्तेत्र 
आदि में निष्कस अवस्था प्राप्त कर रहे हैं. और जो भविष्य , में 
प्राप्त करेंगे वह समभाव की द्वी बदौलत है। सम्रभाव के बिता 
मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और समभात्र के होने पर द्वी मुक्ति 
प्राध्ष होती है । इसलिए आगम में कहा है-- 


संमभाव भावियप्पा लहइ सुक्ख॑ ने संदेहो। 


' ' आर्थात-जिसकी आत्मा समभाव से भावित हो गई हे, | 
चह मोक्ष आ्राप्त करता है, इसमें सन्देद नहीं हे।. 


इस प्रकार समभाव के द्वारा नवीय कर्मो' का बंध जब रुक 
जाता है और पहले के कर्म तपस्या के हारा क्षीण कर दिये जाते 
हैँ, तव श्रात्मा को सहज द्वी छुठकारा मिल जाता दे. | 

| भाइयो ! कर्मो',से मुक्त होने के लिए भगव्रान्‌ ने जो उपाय 
बतलाया है, उसफी अपना कर सिद्धि प्राप्त करने का. मंयत्तः करो । 
हमेशा इस बात को ध्यान में रकक्‍्खो कि -- 


कर्मेकटक | [ २४१ 
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अर्थात्‌ू-इस संसार में कोई किसी का नहीं है; एक मात्र 
परमात्मा दी शरणभूत है; शझ्रतएवं उन्हीं का जाप करो। और 
सब लोग स्वाथ के अं मी हैं | दुनिया की औीति क्ूठी है। मोह का 
पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है. कि लोग सत्य" को शत्यक्त देखते हुए भी 
भूले से रदते हैं । जेसे काच में अपना ही प्रतिविम्व देखकर सुर्गी 
ससमता है कि कोई दूसरा मुर्गा है और उससे लड़ता है; इसी 
प्रकार के भ्रम में आप भी पड़े हुए हैं। आप सममते हैं. कि दुनिया 
के पदार्थ मेरे हैं, छोस-छोरी आदि मेरे हैं, मगर आंख मिंचते ही 
सब विराने वन जाते हैं, यहां कोई किसी का नहीं है। सच अपने 
अपने कर्मो के अनुसार आये हैं. और अपने-अपने कर्मों.के अनु- 
सार जाएँगे । उनके साथ आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित करना 
बुद्धिमचा नेंद्वी है । अंनादि काल से यह बाल-चेष्टा करते आ रहे 
हो | अरब विवेक पाया है तो इस खिलवाड़ का अन्त करो | गभी- 
रता के साथ सावधान होकर विचार करो। न मालूम कितना 
तीत्र पु्य का उदय द्वीने पर यद्द मनुष्य शरीर मिला है । बीत- 
राग प्रभु का कद्दा हुआ धर्म सुनने का अपूर्वे अवसर मिल' लाना _ 
भी मामूली बात नहीं है । हे भव्य ! इस समय तुमे जो सामग्री 
मिली हैं, उसका मंदृत्तव भत्नीभांति समझले। अपने आपको 
भाग्यशाली मान कि आज तुमे शाश्वत कल्याण करने की सभी 
प्रकार की छुविधा मिली हुई है ! अगर तू इस सामग्री के महत्व 
को भल्ीभांति समझ जायगा तो इससे पूरा लाभ उठाने का भी 
प्रयत्न करेगा । अगर तू ऐसा नहीं करता तो समझ ले कि तू 
आप दी अपना अदित कर रद्या है। कोन जानता है. कि फिर 
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फब यह सब सुन्दर और अनुकूल सामग्री मिलेगी ५ 


जन्म लेने से पहले नौ महीने तक तू माता के पेट में 
५ । वहां तूने. विचार किया कि सैं इस दु:ख से छूट जाऊंगा तो 
ईश्वर को याद करूँगा | मगर जब तेरा जन्म हो गया तो उप्त 
डुःख को भूल गया और ईश्वर को भी विसर गया ! भले मालुंस ! 
सोच तो,सही कि यहां तू किस उद्देश्य से आया है ? अपना 
जा करने को आया है. या अंकंल्याण करने' को आया है ! 
लड़ ने-कगढ़ने को ओया है; भूठी गंवाहियां देनें को आया है ? 
अरे ! तू निरंजन 'निराकारं पद आ्राप्त करने को आया था और 
वीच ही मे शुल्ञाबवाई का खुख देखने में मस्त हो गया ! छोकरों 
ओर छोकरियों में अपना आप भूल गया ? यह तेरी “कितनी - 
दयनीय दशा है: ५ | 


, « है अमुक्ष !इन सब बातों ०२ एकान्त में विचार करना। 
' अपने शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करना । ससार की असली स्थिति , 
पर विचार करता.) ओर फिर पक्‍का सकलल्‍प करना कि शअब मै: 
आत्मकल्याण के, प्रशस्व पथ पर ही चलू गा। मोह-ममसना के 
 हकीकोण भाये पर अनादि काल से चलता आ। रहा है ओर 
उःजा का भाजन बनता रहा है। आज उप्त- सा का त्याग कर |. 
को , वे, संवर-एवं निर्जेरा के कारंणों पर विचार कर । वध, 
के जरणों से बच और संबर एवं निर्जरा के उपायों को ग्रहस' 
कर । कसंकटक पर कई। ऐसा करेगा तो आन दे ही, 
आनन्द होगा | ह 
वा० ११-६-४६८ 


१ 


 खुति:-- , 


रक्तेज्ञणं समदकोकिलकरटनीलं, 
... कोधोद्धत फर्णिनसुत्फर्णमा पतन्तम्‌ ३ 
आक्रामति ऋमयुगेन निरस्तशहु-, . . . . 
ह स्वच्नामनांगदमनी हदि यंस्य पुसः |] 
झृगवाद ऋषभदेवजी की स्तुति करतें हुए आचार्य महाराज | 
फरमाते हैं कि - है सर्वेज्ञ, सर्बद्शी, अनन्त शक्किमान्‌ , 
पुरुपोत्तम, पभ्देव भेगधन्‌ ! आपकी कहा-बंक स्तुति की दाद 2 


हट 


भगवय्‌ : आपके कहो तक गुर गाये जाएँ ? कक हि 
एपना कीजिए; कोई एुरुप किसी कार्वेवश फही झा रहा 

डे । रास्ते में उसे काला सांप “हज 7 गश। लाल-लाल आंखों मिल गया। लाल-लाल आंखों ह 
४ निथ न्य प्रवचन सप्ताह का इूसरा व्याख्यात्त | 
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बाला, मदोन्मत्त फोयल के समान नीले कंठ वाला, क्रोध के कारण 
उद्धत॑ और ऊँचा फन फेलाये हुए वह सांप रास्ता रोक कर खड़ा 
है | ऐसी स्थिति में साधारण राहगीर क्‍या करेगा ? वह सुंद्द 
मोड़ कर पीछे की तरफ भाग खड़ा होगा। जान घचल्ते जाने के 
भय से वह आगे नहीं बढेगा। मगर जो भगवान्‌ ऋषभदेवजी का 
सच्चा भक्त है, उसके चित्त में भगवान्‌ का नाम रूपी नागद्मनी 
बूटी मोजूद है, वह कदापि पीछे पेर नहीं रक्खेगा। बह निशाझ- 
निर्भय हो कर आगे बढ़ता जायगा और अपने पेरों से सांप को 
ल्ञांघ कर अपने गन्तठ्य स्थान की ओर 'घत्र देगा। 


कहा जा सकता है कि भगवान्‌ आदिनाथ के भक्त में इस ' 
प्रकार की शक्ति किस प्रकार आ जाती है? भगवान्‌ के नाम के 
प्रभाव से भक्त में केसे यह निर्सयता आ सकती है ? ह 


इस ग्रकार के उत्तर में अनेक बाते क॒द्दी जा सकती हैं । 
सब से पहली बात यह है कि भगवदूभक्त का चित्त इतना निर्मल 
ओर निर्कपषाय हो जाता है कि प्राणी मात्र को वह अपना मित्र 
सममभने लगता है। किसी भी आणी को बह अपना शत्रु नहीं 
समझता और इसी कारण किसी पर उसका देषभाव या वेरभाव 
नहीं होता । जब वह पूरी तरह निरबेर हो जाता है तो प्रतिपत्षी 
पर भी उसका प्रभाव पढ़ता है। जेसे किसी को क्ुद्ध देखकर 
सामने वाले के हृदय में भी क्रोध का आवेग थआा जाता है, उसी 
प्रकार किसी को भी करुणाशील देखकर सामने वाले के हृदय में भी 
फरुणा का सचार हो जाता है। कदाचित्‌ करुणा का संचार न 
भी दो तो भी उसकी ऋरता तो उपशान्त हो द्वी जाती है । 


ज्ञान | २४४५ 





भगवान्‌ ऋषभदेव का सच्चा भक्त सपे को देखकर उस पर 
हिसक भावना नहीं लाता | बल्कि वह उस पर भी करुणाशील 
रहता है, अधिंसक भाव जगाता हैं। इस सावना का प्रभाव सर्प 
पर भी पढ़ता है ओर इस कारण बह उसका कुछ भी नहीं बरिगा- 
डुता। योग शाब्र में कट्दा है;-- के 


अहिंसाप्रतिष्टायां तत्सन्निधी वेरत्पागः । 


अर्थात-जहां अहिसा की प्रतिष्ठा होती है, उसके आस- 
पास के जीव भी बैर भाव को छोड़ देते हैँ।.* 


इस कथन में पूरी पूरी सचाई है| इस सचाई को समभने 
के लिए हमें कथानुयोग की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक नहीं 
अनेकों महयापुरु्षों एवं सतों की जीवनी से आप समझ सकते हैं 
कि उनके पास द्विरनन ओर वाघ किस तरह पास पास बेठा करते 
ये ! तीथेछुर भगवान्‌ के समवसरण में जन्म से द्वी विरोध समझे 
जाने वाले सब प्राणी एक साथ भाई-भाई की तरह प्रेम से बैठते 
8 । इन सत्र यातों से यह स्पष्ट हो जाता है. कि अर्टिसक की 
अहिसा-भावना हिंसक को भी अद्विसक बना देती है । 


दूर क्यों जाते हो ? रोजमरों के व्यवहार को ही अगर 

ठीक तरह देखोगे तो पता ल्वग जायगा कि क्रोध से, विरोध से 

'घूणा से, मारपीट से और ढाठ फटकार से जिस अआदसी को 

क्लुकाना फठिन द्वोता दे, उसे हृदय के सच्चे स्नेह से, प्रेम से, 

दूसरों शब्दों में कहें तो अ्टिसा के द्वारा शीध्र और अनायास द्वी 
कायू में किया जा सकता है । 
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आप अगर रेल के तीसरे दर्ज के डिब्बे में सफर करते हो 
तो मेरी बात जल्दी समझ सकेंगे | जब डिव्वे में पहले से दी भी इ' 
होती है और पहले घुसे हुए सुसाफिर नये घु तने वालों का अपनी 
पूरी ताकत लगा कर अतिरोध करते हैं, उस समय हेकड़ी दिख- 
लाने वाले ताकते रह जाते हैं ओर रूंम्रता दिखल्लाने बालों को 
बैठने की नहीं तो घुसकर खड़े रहने की जगह तो मिल द्वी जाती है । 


तासपये यह है कि अगर आपके अन्तःकरण में दया ओर 
प्रेस का खोत बहता होगा तो वह आपके विरोधी के अन्तःकरण 
को भी शीतल्न बचना देगा। आपकी अदिंसा का मरना आपके 
प्रतिपक्षी के हृदय के बेर ओर क्रोध की आग को बुझा देगा। 
किसी ने कदा है-- 


क्षमा शस्त्र करे यस्य, दुर्नेन! कि करिष्यति:। 
अत्ण पतितो वह्लिः स्वयमेवोपशास्यति ।॥ 


अगर आपके हाथ में क्षमा की ठडी तलवार है तो दुष्ट - 
से दुष्ट जीव.भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकृता। पानी में * 
आग पढ़ जायगी तो बंह पानी को जला नहीं सकेगी, बल्कि -रंत्रय 
ही बुझ जाययी । 


जिस भक्त के हृदय में भगवान्‌ ऋपभदेव का नाम' बसा 
हुआ है, समक्त लेना चाहिए कि उसके हृदय से भगवान्‌ का उप- 
देश और आदरशें वसा हुआ है। सगवाब्‌ का उपदेश अद्धिसा _ 
प्रधान हे, अतएव यह भी सान॑ लेनों चाहिए'कि उसके हृदेय में. - 
अहिंसा बसी हुईं है । इंसीलिए तो शास्त्र मे अहिंसा को भगवती 
आर सत्य को भगवान्‌ कट्टा हे। इस प्रकार भक्त के हृदेय की 
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अदिसा सप जैसे क्र सममे जाने पाले श्राणी को भी अहिंसक 
बना देती है । 


यहां आ्रासगिक तौर पर इतना कह देला उचित है कि सांप 
को लोग क्र जन्तु समझते हैं, पर वास्तव में वह क्र नहीं है । 
क्र. होता “तो मनुष्यों और दूसरे आाणियों को देखते ही वह 
डेंसने के लिए दौड़ता |. मगर कया कभी आपने सुना हैं कि कोई 
सांप किसी के पीछे पड़ा है? नहीं। वह वेचारा तो मनुष्य को 
देखते ही डर कर भागता है । अगर डेंधता है तो तभी जब आत्म- 
रक्ता के,लिए डेंसना अनिवाय दो जाता है। दरअसल वह किही 
को डेंसता नहीं, केवल अपना बचाव भर करता है। जहर उसमें 
जरूर होता है,' मगर सत्र श्रकार के सांपों में नहीं होता। किसी- 
किसी जाति के सापो में द्वी द्ोता है। लोग विपवर ओर 'निर्विष 
सांप का अन्तर नहीं समभतेः हैं ओर इस कारण सांप मात्र को 
देख कर ही ढरते हैं। लोगों के इस डरपोक्रपन ने द्वी सांप को 
भयानक ओर क्र रूप दे दिया है। जेसे सनुष्य सांप से डरता है 
बैसे ही सांप भी मनुष्य से डरता है ।.जिस मनुष्य के मत, वचन 
ओर काय में अहिसा -भरी हुईंहै,. उसे देख कर सांप डरेगा नहीं 
ओर डरेगा. नहीं तो अपने बच्चाव के लिए उसे डेंसने का प्रयत्न, 
करेगा, नहीं। ऐसी स्थिति मे अगर - भगवान्‌ का भक्त ठसे सहज 
द्वी लांच कर चला'जाय तो इसमें आश्चय-द्ी कया हे ? 


« “भगवान के नाम में सत्रत: भी अज्ञोकिक महिमा है। एक 
दिन पहले द्वी' वतत्नाया जा चुका हे कि लोकोत्तर पुरुर्षो का सजीब 

- ओर निर्जीब प्रकृति पर लोकीत्तर असर पड़ता है | :डउस असर के 
कोरण भगवान्‌ का लाप्न 'रूप संत्र'अमोघ ओपघ-का काम करता 
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है | अतएव ईश्वर की मद्दिमा में अविश्वास करने का कोई कारण 
नहीं है। 


ऐसे महिमाशाली आदिनाथ भगवान्‌ को हमारा वार-चार 
नमस्कार हो । 


संसार में विष दो प्रकार के हैँ -द्रव्यविष और भावविप | 
सांप, विच्छू , सिंह, वाघ आदि का जहर तथा संखिया, अफीम 
आदि का जहर द्रव्यविष कहलाता है क्यों कि उसका साक्तात्‌ 
प्रभाव सिर्फ पुदूगल पर होता है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों में 
. जो अज्ञात का भाव विद्यमान है, बह भात्रविपष है, क्‍यों कि 
उसका साक्ञात्‌ प्रभाव चेतना पर पड़वा है। द्रव्यविप द्रव्य प्र्णों 
का घात करवा है तो भावविष भावश्ाणों का विनाश करता है । 
द्रव्यविष के प्रभाव से जीव एक ही,वार मृत्यु का शिकार होता 
है, जब कि भावत्रिष के प्रताप से जीव को अनेक बार जन्म- 
जन्मान्तर में म्त्यु का सामना करना पड़ता है। 


« सांप का जहर चढ़ने पंर जीव जेसे चेभान हो जाता है, 
उसी अकार छअज्ञान का उदय होने पर जीव कृत्य-अकृत्व, सत्य- 
असत्य, हित अधित, शुर्भ-अशरशुम और वाच्य-अवाच्य के 
विवेक से शुन्य वन जाता है। जीव की यह विवेकह्दीनवा उसे 
अधिकाधिक गहरे अज्ञान की ओर खींचती चलो जाती है। इस 
प्रकार अनेक जीव अज्ञाव ही अज्ञान में अनादिकाल से चक्कर 
काट रहे हैं। उन्हें इस सुदीधतर काल में एक बार भी, एक चण 
के लिए भी, विवेक का प्रकाश नहीं भ्राप्त द्वो सका है । 


प्रश्न हो सकता है कि जीव में अज्ञान को भाव आये 
कहाँ से हे । जब आत्मा स्वभाव से प्रकाशमय है, अनन्त अकाश 


कि 
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की अक्षय निधि है और उसी के प्रकाश से अखिल - विश्व आलो: 
कित है, तो उसमे अज्ञान के अंकुर कहां से फूदे ? जीव 'पप्रकाश 
से वचित कैसे दो गया? अज्ञानं की अत्यन्त 'गइरी गुफा में 
किस प्रकार चला गया ? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मोहकर्म के कारण द्वी जीव 
अपने असली स्वरूप से गिरकर ,अज्ञानमय विरूपता को प्राप्त 
हुआ है ।- मोहनीय कर्म की प्रबल्लतस प्रकृति ज्ञो मिथ्यात्र है. 
उसका सामथ्यें बढ़ा ,जबदरस्त हैः! इसी मिथ्यात्व क्री बदोलत 
चेतन रूपी राजा आज रक बना हुआ है। मिथ्यात्व के घ्रने ओर 
काले बादलों ने आत्मा के सहज प्रकाशमय <स्व॒रूप को चिलुप्त 
कर दिया है | उसने मनुष्यों को पशुओं की ओेणी से भी गिरा 
दिया है | कहा हे-- - /: 2 2 ली 


नरले5पि पशूयन्ते मिथ्यात्वग्रस्तचेतसः |. 


अथांत्‌ू-जिनका चित्त मिथ्यात्व ने श्रस लिया है, वे 
मनुष्य द्ोने पर भी पशु सरीखे बन जाते हूँ, . - - 


न केवल पशुओं ओर पत्तियों पर:ही, वल्कि मनुष्यों और 
यहां, तक कि देवों 'पर भी - उसका प्रसव -पढ़ता है ('सिथ्यांत्व 
चारों गतियों के जीवों को अपने-घंगुल में फंसातां है। नौ ग्रेवेयक 
तक के देवतां भी मिथ्यात्व: के शिकार होते हैं। नोवे ग्रेवेयक में 
रहने वाले मिथ्यात्वी देवता की अपेक्तां सोतंबें नरक का सम्ये- 
कली नारकी जीव अधिक भाग्यशाली है। नरक से निकल कर 
सम्यक्त्व 'के ग्रताप से वहः जल्दी ही /अच्छी ओर « ऊँची स्थिति 
प्राप्त कर लेगा, मगर नोवें ग्रेवेयक का देवता मिथ्योत्व की बदो 


9. 
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लत ऊँची स्थिति ह्रप्त नहीं कर सकेगा, उलटे उसे द्वीम और 
दीनतर स्थिति ही श्राप्त होगी । सम्बक्ख आप्त दोते द्वी जीव की 
संसार परिभ्रमण परिमित दो जाता है. जब कि मिथ्यात्री के 
परिभ्रमण की कोई सीमा ही निश्चित नहीं दो पाती । 





मिथ्याल से दी अज्ञान अर्थात्‌ कुल्नान का उद्भव होता दे । 
जो मनुष्य अज्ञान से घिर जाता है, वह सत्य को असत्य श्रीर श्रस॒त्य 
की सत्य समझने लगता है'। सबसे बढ़ी कठिनाई वो यह दे कि 
उसमें इतना भी भान नहीं रहता कि वह अपनी भूल को समम 
सके । वद्‌ अपने असत्य को सत्य समझकर सत्य का विरोध 
करता है । अज्ञान के कारण जीव डेची -ऊँची और बड़ी चीनों 
में जो भूलें करता है, उन्हें आप सब समम नहीं सकते । अतणत्र 
उन वातों पर में इस समय अ्रकाश नहीं ढालूगा। में प्रतिदिन 
अनुभव में आने वात्ती कुछ साधारण बातें उदाहरण के तौर पर 
चतलातना चाहता हूँ। उनसे आप अन्दाज कर सकेंगे कि जीत 
किस प्रकार अज्ञान के कारण चेभान द्वो जाता है। 


कल्पना कीजिए, एक ञ्ली पानी भरने के लिए कुए पर गई 
उसका बालक जिद करने लगा कि में तो मां! के परांस जाऊँगा। 
पिता उसे खिलाता है,- पुचकारता है, ,बहलाता,है;। किन्‍्ठ बॉलिर्क 
मचलत्न पड़ा है। बह मानता नहीं है,ोर “मां-मां की पुकार कर. 
रहा है। इतने में ही उसकी मा पाती सर कर,लोट आई | तब 
बालक का पित्त कद्दता है--'दिख,. आपणी मां आगई न $? यहाँ 
यह सममने योग्य है कि वह मा सिफ़े वालक की है, बालक के 
पिता की नही है। फिर सी चह कद्दता डै--अपणी मां आगई ! 


यह बोलने के अविवेक का एक नमूना है. $ ', 
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किसी ओरत को बुखार चढ़ता है। चद्ठ कहती है-मेरा जीव 
घबराता है तव मोह में आकर उसका पति कहता है - हे. म्हांरी 
मां, ताव ( त्तार-बुखार ) तो इसोई होवे है। यह भी अविवेक 
फी एक बानमी है । अज्ञानी जीव जैसे छोटी बातों में अपने विवेक 
को जागृत नहीं रख सबता, उसी प्रकार बढ़ी-वंड़ी बातों में भी 
जागृत नहीं रख सकता है | संसार भें जो' असंख्य सत मता-तर 
दिखलाई पदते हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं, उसका 
प्रधान कारण क्या है. ? अज्ञान ही। अधिकांश मतभेद अज्ञान के 
बारण ही उ्पन्न होते हैं। अज्ञान के कारण ,उत्तमें एकान्तवाद 
आता है और आपसी विरोध की उत्पत्ति-होती है । ,अज्ञान जन्य 
इस एकान्तवाद और पारस्परिक विरोध ने घर को भी उपेक्तसीय 
चस्तु बना दिया है । आजकल के अनेक लोग घर्मं से जो नफरत 
करने लगे हैं, उसवा कारण दुतरफा अशन्लान, है। धर्म के ठेकेदार ' 
लोगों ने अपने अज्ञान के कारण धर्मे के-संगल्सय स्वरुप को 
बिगाड़ कर असगलमय बना दिया है; प्रशस्त से अम्रशस्त बना 
दिया है। और लोग धर्म के विकार को अपने अज्ञान के कारण 
धर्म दही समझू वेठते हैं. | इस तरह के दुहरे अज्ञान का दी यह्‌ 
प्रवाप है कि जिस धर्म के बिना जगत्‌ की स्थिति नहीं रह सकती, 
जिस धर्म, के अभाव में संसार नरक सरीखा घन जायगा, उसी 
घर्म +ो कुछ लोग देय सममते हैं. । इस प्रकार अज्ञान का प्रभाव 
सत्र व्यापक रूप से दिखलाई दे रद्दा है. हक 


- : भाईयो  चज्ञाने का जनक मिथ्यात्र है। मिथ्यात्र बढ़ा 
भारी पाप है.। और-ओर पाप अगर डाल या पत्ते 'के समान हैं 
तो मिथ्यात्व॒ रूप पांप सूल के समान हैं। इसका छूटना बहुत 
कठिन है। घरसों मु हपत्ती बांधते-चांधते हो गए, पर किसी पापाण 
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पर सिन्दूर या पन्नी-पत्ता लगा देखा कि मटपठ सिर भुका दिया! 
यह बद्दिनं छोरा-ओरी खोजती ओर मांगती फिरती हैं। परन्तु 
छोरा-छयोरी क्या यों खोजने से मिला करते हैं ? द्वां, रवर के छो रा- 
छोरी-तो बाजार, में वहुत मिल जाते हैं! भेरों और भवानी भौर , 
बह भी पापाण में .कल्पित की हुई! क्‍या उनसे सनन्‍्तान मिल्लेगी ? 
मगर अज्ञान के प्रताप से मनुष्य की विवेक चुद्धि सो जाती है ' 
ओर वह सचाई का अनुभव नहीं कर पाता। 


जब जीव चौथे -गुणस्थान में पहुँचतो है, तव उसको 
मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है. और उसके स्थान पर सम्यग्दशन का 
शीतल ओर निर्मल प्रकाश उत्पन्न होता है । सम्यस्दशन के होने 
पर जीव का अन्त:करण एक लोकोत्तर आलोक से उद्भासित हो 
उठता है । वर्षो से एक आदमी घोर अंधकारमयी गुफा में केद 
हो ओर उसे प्रकाश की एक छोटी-सी किरण भी कभी नजर न 
आई हो फिर कभी उसे पूर्शिमासी के 'विमल प्रकाश में लाकर 
खड़ा कर दिया जाय तो उस समय उसे कितना आनन्द होगा? 
अथवा कल्पना कीजिए कि कोई' जन्म का अंधा मनुष्य है'। उसने 
अपनी, जिंदगी के लम्वे-लम्बे बहुत से वर्ष अंधेपन में गुजारे हैं। 
चन्द्रमा ओर सूर्य की कहानी उसने अवश्य सुनी है परन्तु उन्हें 
कभी देखा- नहीं हे। उत्तके अक्राश की उसे कल्पना भी ' 
नहीं हे । ऐसी स्थिति में कोई भी सिद्ध पुरुष उसे मिल जाते 
हैं ओर वे एक अंजन उसके नेत्रों में आंञ देते हैं। 
अंजन - आंजते द्वी उसके .नेत्रों का प्रकाश -फैल जाता 
। कहिए, उस समय उसे कितनी -प्रसन्नता द्योगी? ४से 
सारा ससार अदूभुत अतीत होगा । वह्द जिन चीजों-के विषय में 
#च्छालुसार कल्पना किया करता था, उनका सच्चा रूप अपनी - 
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आंखों से देखता-है.। उसके आनन्द ओर उल्लास की सीमा नह्दीं 
रहती। -. की 


यही स्थिति सिथ्यात्व के दृटने और सम्यक््त के प्राप्त 
होने पर दोती-है! सम्यरदर्शव एक अलोकिक :ज्योति है.। उस 
ज्योति को पाकर अनादि कालीन या सादि मिथ्यात्व के अन्धकार 
में भटकने बाला -जीव निद्वाल हो जाता है. । उसका धअन्तरतर 
कल्पनातीत ग्रकाश से डदृभाषित हो उठता है.। बह आत्मा के 
भीतर रहे हुए असीम, आलोक को देखकर उल्लसित हो उठता है ॥ 
उसे आसपास के समस्त पदार्थों' कला सच्चा -स्वरूप मालूम होने 
लगता है। उसके ,आन्तरिक नेत्र 'खुल , जाते हैं. । तत्वों का जो 
यथार्थ स्वरूप अब तक उसकी 'समक में नहीं आया था, वह 
समझ में आने लगता है;। ५, . न 


सम्यर्द्शन के प्रताप से ज्ञान भी सिथ्याज्ञान न रह कर 
सम्यशज्ञान बच जाता है। अगर बह जीव चारित्र का पांखन 
करता है तो उसका चारित्र भी सम्यक्‌ चारित्र द्ोता है | ५ 


40" 








सम्यन्द्शन और संम्यज्ञोनः में आपस * में कार्य-कारण 
भाव भी है ओर सहचरभाव भी है । जहां सम्यर्रशीन हैं. वहां 


ही एक साथ,सस्यर्द्शेत और सम्यज्ञान का आविभभाव द्वोता है। 


निम्नन्थ- प्रवचन के पांचवें अध्याय सें सम्यसज्ञान का 
वर्णन किया गया है | ज्ञानों के विषय मे. ययपि एक दिन कहा 
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जा चुका है, फिर भी निम्नन्थ प्रवचन सप्ताह के सिलसिले में 
जो धाचन चल रहा है, उसके अनुसार आज फिर ज्ञान के संचध 
मे ही कुछ प्रकाश दाल्ा जाता है । । 


' असल में ज्ञान में रुकावर्ट डालने वाला कम ज्ञानावरण 
है।। ज्ञानावरण कर के उदय से अज्ञान उत्पन्न होता है। मगर 
क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अतएवं वह पूरी तरह कभी 
भो आच्छादित नहीं होता | जीव की सबसे अधिक द्वीन अन्रस्था 
निभोद-अजस्था है । उस अबस्था में ज्ञान न्यूनतम रहता है. । पर 
वहां भी कम से कम अक्षर के अनंन्तवें भाग ज्ञोन का अंश 
उंघाड़ा रहता है । ज्ञानावरण करे उसे आच्छादित नहीं कर 
सकता । फिर ज्यॉ-ज्यों ज्ञानावरण का ऋरुंयोपशस बढता जाता है 
त्यॉ-त्यों ज्ञान की मात्रा भी बढ़ती नाती है। इस प्रकार ज्ञानावरण 
कर्स के उदय से अज्ञान, और -क्षयोपशम से ज्ञान की बुद्धि 
द्वोती है । के जस्लन मा हु 


प्रश्न किया जा सकता है कि अगर अज्ञान, ज्ञानावरणकंर्म 

के उदय -से होता हे तो फिर मिथ्यात्व को,अज्ञान का कारण क्यों 
बतलाया गया है १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि, अन्ञान दो प्रकार 
का हँ--ओदयिक अ्रज्ञान और क्षायोपशमिक- अज्ञान । दूसरे 
शब्दों में कहा जा सकता है कि अज्ञान की गणना ओऔदबिक 
भावों में भी की गई है ओर क्षायोपशकिक़ भावों में भी की गई 
है। ओदयिक भावों में जिस अज्ञान की गिनती की गई है-वह 
ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है। उसका अर्थ है ज्ञान का 
अभाव होना । और क्षायोपशमिक भार्षों में जिस अज्ञान की 
गणना की गईं है उसका अर्थ हे मिथ्याज्ञान | ज्ञान में यह 
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मिथ्यापन मिथ्यात्व॒ कर्म के उदय से, आता है | ,तात्पये यह है कि 
ज्ञान को न उत्पन्न होने. देता ज्ञानावरण का कार्य “है ओर उत्पन्न 
हुए ज्ञान भें मिथ्यापन, विपरीतता, मत्तीनता" उत्पन्न कर देता 
मिथ्यालमोहनीय कम का कारये , है | इस प्रकार अज्ञान जाना 
धरण के उदय से भी उत्पन्न होता'है ओर मिथ्यात्वमोहनीय के 
उदय से भी होता है। मगर दोनों से उत्पन्न होने वाले अज्ञान के 
अरथ में अन्तर है। एक जगह अज्ञात का अथ है ज्ञान का अभाव 
ओर दूसरी जगद्द अज्ञात का अथे है कुत्सित ज्ञान या मिथ्याज्ञान 4 
' सम्यग्दशन होने से पहले भी जीव में ज्ञानगुण तो विद्य- 
मान रद्दता ही है, परन्तु मिथ्यात्व के संसगे से बह मिथ्याज्ञान 
या अज्ञान कहलाता है। मिथ्यात् की मलीनता हटते दही ज्ञान 
निर्मल हो जाता है. । तत्र वह सम्यरक्षान ऋइलावा है। 


निगन्थप्रवचन कै पांचवें अध्याय में जिक्र चत्ना है कि-- 
भगवान्‌ महावीर स्वामी; गोतस स्वामी को फरमाते हैं कि ज्ञान 
पांच भ्रकार का है (१ ) मतिज्ञान ( २ ) श्रतज्ञान ( ३) अवधि- 
ज्ञान (४ ) मन.पययज्ञान ओर ( ४ ) केवलज्ञान । 


. योग्य देश में स्थित वस्तु को इन्द्रिय ओर मन की सहायता 
से जानना मतिज्ञान कहलाता है। मतिज्ञान के अनेक अपेक्षाओं 

_ से अनेक भेद कंधे गये हैं। इसके मूल भेद चार हैं--अवग्रह, 
ईहा, अवाय ओर धारणा | दशनोपयोग से परचात्‌ सर्वेप्रथम जो 
ज्ञान होता है. और जिससे कुछ सामान्य और कुछ विशेष 
(अपर सामान्य-जैसे मनुष्यत्व ) की प्रीति होती है वह अद- 
ग्रह ज्ञान कहलाता है.। अ्रवग्रह के वाद विशेष जानने की इच्छा 
' को ईद्वाज्ञान कद्दते दँ, जैसे यह मनुष्य दक्षिणी होना चाहिए । 
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और 


हद] 





ईद्वालान के अनन्वर विशेष का निर्चय हो लाना अवाय कह- 
लावा हे, जैसे चद्द मनुण्य देक्षिणी दी हेव अकाय के पश्चात्‌ 
धारणा ब्ञात दोता है । यद्द जान इतना इढ दोता छे कि आत्मा 
प्र अ्पत्नी एक्र अकार की छाप लगा देता है, जिसके कारण 
कालाखर में भी आत्मा उस नानी हुई बरंठु को याद कर 
सकता है |. ; - ्् 
मतिक्ञान के यद् चारों सेद पांचों इद्रियों से उत्पन्न दोते 
हैं ओर मन से भी उततन्न होते दे । इस कारण चारों के छह छद्द 
भेद दी जाते हँ जेंसे--( १) स्पर्शनेन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला 
अवग्रहद (२) रसना इन्द्रिय से द्वोने बाला अवग्रह ( ३) बाणे- 
द्विय से होने वाला अत्रग्रह (४ ) चज्षुइन्द्रिय से होने वाला 
अबग्रद्ू (५ ) श्रोत्र-इन्द्रिय से होने वाला अवबग्रद और ( ६) 
मन से होने वाला अवग्रह । इसी तरह छट्द छट्द भेद बहा अवाय - 


ओर धारणा के भी हैं। इन सब को मित्रा देने से मतिज्ञान के 
चीवीस भेद बन जाते हैं। ३ 


अ्रवग्रह दो प्रकार का है--व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रद । 
'अर्थावग्रद्द के पूर्वोक्त छद्द भेद हैं, पर व्यंजनावग्रद चच्ुडन्द्रिय और 
- मन से नहीं दाता । बहू सिफ चार इन्द्रियों से दी द्वोता है । 
अतएव उसके चार दी भेद हैं। इन चार भेदों को पूर्वोक्त,चौंवीस 


भेद ५ सम्मिलित कर देने से मतिज्ञान र८ अकार का दो 
'जाता है। 


7 इक 


' श्रद्टाईंस प्रकारों में से प्रत्येक ज्ञान बारह तरह के पदार्थों 
-को जानता है। बहु, वहुविध, एक,. एकविध, “आदि बारह पदार्थ 


हैं.। अतएबं २८००८१५०-३३६ भेद मतिज्ञान के, होते हैं। इन वीन 
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सो छत्तीस भेदों में चार प्रकार की बुद्धियों को भी अगर सम्मिलित 
- करे दें तो सतिज्ञान के वीऩ् सो चालीस भेद दोजाते हैं। 


- पार भकार की बुद्धियां यह दें-- (१) ओऔत्पातिकी बुद्धि 
(२ ) बेनयिकी बुद्धि (३) कार्मिकी बुद्धि और (४) पारि- 
णामिकी बुद्धि । 


इनमें से औत्यातिकी बुद्धि का लक्षण शात्र में इस प्रकार 
वतलाया है-- - 


पच्वें अद्वमस्सुअमवेइयतक्खणविसुद्धगहिञत्या | 
अव्वाहयफलजोगा, बुद्धि उप्पत्तिआ नाम॥ : 
हि | न श्रीमन्न्दी पत्र 


जो विषय पहले देखा न दो, सुना न हो, समझा हुआ भी 
न हो, फिर भी उसके तत्त्व को फौरन ग्रहण कर लेना, हाजिर 
जवाब द्वोना, तत्काल कोई बात सूक जाना, तत्काल किसी के 
सवाल का साकूल जवाब दे देना, 'औत्यातिकी बुद्धि का काम है । 
किसी किसी बच्चे मे भी ऐसी बुद्धि होती है. कि इधर प्रश्न किया 
'नहीं कि उधर उत्तर मिला नहीं ।: ऐसी शक्ति मतिज्ञानावरण-कर्म 
के क्षयोपशम से प्राप्त होने वाली' औत्पातिकी बुद्धि के प्रताप से 
दी भ्राप्त द्ोती है। श्रीनन्दीसूत्र में इस बुद्धि का स्वरूप सममाने 
के लिए छब्बीस उदाहरण दिये हैं। वे सब उदाहरण कथाओं के 
रूप मे हैं 'और रोचक भी. हैं। पर इस समय उन्हें वचलाना संभव 
नहीं है, क्योंकि उन सब्र उदाहरणों को कहने के लिए लम्बा समय 
चाहिए। अतएव यहां एक दो उदाहरण, ही दिये जाते हैं। 


श्श्ण ] ः [ दिवाकर-दिव्य ज्योति , ह 
ल----_त+त+त+तञल्‍>भ//खअई....... 5०७ वित्य स्या तक 


एक राजा ने जंमीन पर एक लकीर खींच दी। उसने 
घोषणा करक दी कि जो मनुष्य लकीर को हाथ लगाये बिना दी . 


इसे छोटी कर देगा, उसे में दीवान के पद पर नियुक्त कर दूंगा । 
भला दीवान बनना कौन नहीं चाहता ? कडयों ने मंसूवे किये; 


मगर लकीर क्रो छुए बिना छोटी करने का कोई उपाय न सूमा |. 


वे मन मारे ही रह गये । तब एक बुद्धिमान मनुष्य वहां आया। 


उसने कह्दा मैं इस लकीर को छुए बिना ह्वी छोटी कर दूंगा। 


उसने क्या किया कि उस ज्ञकीर के पास एक दूसरी, उससे बढ़ी 


लकीर खींच दी। राज्य से उसने कहा - सरकार, देखिए, आपकी 


लकीर छोटी द्वो गई है। राजा ने कहा-कैसे ? तब उसमे दूसरे ' 
आदमी को बुला कर उससे पूछा-वदाओ, कौन-सी लकीर छोटी 


! उस आदमी ने राजा की लकीर छोटी बतला दी। यह 
आओत्पातिकी बुद्धि है । 


उण्जैन के राजा ने कह्दा-तालाव के बींच में एक थंभा है। 


जो मनुष्य थंसे के पास गये बिना दी उसे रस्से से बांध देगा, उसे + 


मैं अपना दीवान बना लुःगा। 


भाइयो, यह अक्ल का काम है। क्‍या किसी स्कूल को . 


तुड़वा देने से ऐसी , अक्‍्ल आयगी ९ किसी की पुस्तकों को जला... 


देने से ऐसी बुद्धि आ सकती है! अरे, ऐसे काम करने से तो 


जन्म-जन्मान्तर मे भी ज्ञान फी प्राप्ति हो जाना कठिन हो जायगा ! 


कोई-कोई लड़का कड़ी से कड़ी मिहनत करने पर भी परीक्षा में 
अतुत्ती्ण हो जाता है। यह उसके पूरक्ृत कर्मों का ही फल सम- 
भाता चाहिए। उसने पूर्व जन्म में विद्याध्ययन करने बाले को 


ट्वानि पहुँचाई होगी। ज्ञानवानों, विद्वानों की अ्यसातना की: द्ोमी 


है 
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विद्याथियों के पढ़ने में बाधा डाली द्ोगी, ज्ञानबवानों को अपसा- 
नित किया हमोेथा, किसी की पुस्तक फाड़ फेंकी होगी। मतलब 
यह है कि जो ज्ञान और ज्ञानत्न्त की आसातना करता है और 
किसी की ज्ञान आप्ति मे विष्त डालता है, वह ज्ञानावरण कर्म का 
उपाजन करता है। ज्नावरण कर्म बांधने से बुद्धि में जड़ता 
आती है, मस्तिष्क में स्कृर्ति का अभाव दोता है. और सहज सूझ- 
चुम नहीं पआाप्त होती । . - ९२४ 
हां, ढो राजा की घोषणा सुनकर एक नत्रयुवक वहां पहुँचा। 
“पद्म नाम धन्चा था। उसने कट्ा--मैं तालाब में घुसे बित्ष हरि, 
किनारे पर रहते हुए इस खभे को बाघ दूंगा। राजा अपनी 
सवारी पर बैठ कर वहां आया। हजारों दर्शकों की भीड़ लग गई | 
नत्र्युवक ने एक बढ़ा ज्षम्वा रस्सा मेंगवाया।' रससा आने पर 
उसने एक जगद्द खूठी गाड़ कर एक सिरा वहीं बांध दिया। रस्पे 
का दूसरा सिरा पकड़ कर वह तालाब के , किनारि-किनारे गया 
ओर तालाब की परिक्रमा करके वहीं आ पहुँचा जह्॑ खू'टी गा 
कर रवाना हुआ था। इस अकार करने से रस्सा खभे के चार्से 
तरफ आ। गया। फिर इसने उस रस्से में गांठ लगाई ओर रस्से 
के दोनों सिरे को विरोधी दिशांओंमें खींचना झुरु किया। इस 
वरह थंभे में गांठ लगे गईं | इसके पश्चात्‌ नवयुवक ने 'फैहा-- 
भराइयो ! देखो, खंभा रस्से से बंध गया है या नहीं ? 


“सब दरोंकों ने एक स्वर से कहा--बँध गया है 


एक चार बादशाह ने मेवाड़ के दीवान से : पूछा - तुम्हारी 
सेबाड-भूमि केसी है ? मेवाड़ का दीबान नहीं चाहता था कि 
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बादशाह को मेवाड में लाया जाय ओर मेवाड-प्रदेश दिखलाया 
जाय | अतएवं आधा भन मू ग मेंगवाकर उसने दाल बनवाई। 
दाल को पिसवाया। फिर उसमें सज्जी का पानी ओर यथायोग्य 
मसाला मिल्वाकर उसका एक पापड बनवाया। आधा मन का 
बह पापड़ अगारों पर सिकवाया गया। उसमें कहें जगह बड़े- 
बड़े ओर कई जगह छोटे-छोटे फफोले पढ़ गये। तब दीवान ने 
बादशाह को वह पापड़ दिखलाकर कहा--हुजूर, इसे मेवाड़ का 
नक्शा सममिए | इसमें जो बड़े-बड़े फफोले हैं, उन्हें बढ़े-बड़े 
पहाड़ समभिए, छोटे-छोटे फफोलों को डू'गरियां सममिए और 
: बीच-बीच में पड़ी हुईं लकोरों को नदियां सममिए | 


बादशाह ने वह अजीव नक्शा देखकर कहा-शोह़ ! 
ऐसे मेवाड़ मे तो हम नहीं आ सकते । यह भी ओऔत्पातिकी बुद्धि 
का उदाहरण है। ' 

किसी अंगरेज ने एक हिन्दुस्तानी से कद्दा -हम गोरे- गट्ट 
हैं और तुम काले कट्ट हो। फिर भी तुम अक्ल में मुझसे आगे 
रहते हो । इंसका क्‍या कारण है | * 

'” -अंगरेज प्रायः सांसहारी होते हैं और हिन्दुस्तानी आय 
शाकाहारी होते हैं. । मांसाहार से प्रकृति तमोगु्ण वाली होती है । 
शाकाहारी की बुद्धि में तीत्रता होती है। अतएवं उस हिन्दुस्तानी 
ने कहा--सुनो साहव, जब खुदा ने सृष्टि बनाई तो दो चीजें 
सामने रकखी-रूप -और अक्ल। खुदा ने कद्दा--जिसे जो 
चादिए सो ले लो। आप आगे थे, मैं पीछे था। आपने पहले 


रूप पसद कर लिया, आपको गोरा रूप मित्र गया। मैं 
् ॥। में पीछे था। 
अक्जल बच रही थी सो मेरे प्ले पड़ी ।- - न्‍ 
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' एस प्रकार तस्काल उत्तर की कल्पना फर लेना भी ओऔत्पा- 
तिकी बुद्धि का द्वी फल है'। और लीजिए-- 


एक ठाकुर साहब काणे थे। उसके पास एक चारण-आया। 
उसके शरीर में भी ऐव थी । ठाकुर ने चारण से कहा--साले, मां 
के पेट से निकलने की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि शरीर भी 
पूरा नहीं वनने दिया ! यह खुन कर चारण बोला - हुजूर, में तो 
आपकी देखादेखी जल्दी बाहर आगया। 


एक आदमी ने अपने लड़के से पूछा--तू शादी किससे 
करेगा ९ ह 
क्ड़के ने उत्तर दिया--अपनी दादी से । 
' आदमी ने कहा--वेईमान ऐसा क्यों कहता 


लड़का वोला-तुमने मेरी मां से शादी की है तो. में 
तुम्हारी मां से बयों नहीं करूंगा ९ 


दिल्ली में बाहर के लोग गये और एक दुकानदार से चोजे 
आपके शहर में गधे बहुत हैं। तब दुकानदार ने उत्तर दिया-- 
यहां तो चहुत गधे नहीं हैं, बाहर के बहुत आ गये हैं | 


यह सब आओलातिकी बुद्धि के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों 
से इस बुद्धि का स्वरूप समम में आ.जायगा। हे 


दूसरी वेनयिकी बुद्धि है, जो गुरुजनों की विनय भक्ति करने 
से उत्पन्न होती है। इसको स्वरूप ,वतलाने के,लिए भी अनेक 
उदाहरण दिये गये हैँं। उत्तमे से एक यद्दा दिया जाता है;ः-- 
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एक बिद्वान्‌ के पास दो शिष्य निमित्तशाख पढ़ते थे । 
उनमें एक बहुत विन्तीत था । वह गुरू की सेवासक्ति किया करता 
था। और हृदय से गुरु की आज्ञा का पालन करता था। दूसरा 
अवितीत था| वह कभी गुरुजी की आज्ञा की परवाह नहीं करता . 
था। नतीजा यह हुआ कवि पहला विद्या में पारंगत दो गया ओर 
दूसरा ठोठ ही रह गया। 


एक वार गुरु की आज्ञा से दोनों शिष्य पास के किसी 
गांव को चले। रास्ते में उन्हें किसी जानवर के बड़े-बड़े पेरों के 
निशान दिखाई दिये | विन्ीत शिष्य ने पूछा-बताओ यह 
निशान किसके हैँ ? तब अधविनीत बोला--वाह् रे बुद्धू इसमें 
पूछने की वात ही क्या है ! साफ मालूम हो रहा है कि यह हाथी 
के पेरों के निशान हैं! विनीत ने कहा-ऐसा न कहो | यद्द 
निशान हाथी के नहीं, हथिती के पेरों के हैं | वहं हृथिनी भी बांई 
आंख से कानी है। उसपर कोई रानी सवार है | रानी सुदगिन 
है और शीघ्र द्वी वह सनन्‍्तान का प्रसव करने वाली है । 


यह सब ब्योरा सुनकर अविनीतं ने कष्ा--यह सब केसे 
समझ लिया आपने ? मेरे सामने ही गपण्पें हांकने लगे ९ 


विनीत ने कह्दा-मेरे कहे पर तुम्हें विश्वास नहीं आता 
तो रहने दो । आगे चलकर मेरी बात सही साबित हो जायगी। 


दोनों आगे बढ़े और उसी गांव में पहुँचे, जहां वे जाना 
चाहते थे। वहां उन्होंने तालाब के किनारे रानी को देखा ओर 
बांई आंख से कांनी दृथिनी को भी देखा। उन्हें यह भी पता 
चल गया कि रानी ने कुमार का प्रसव किया है । तब विनीत्र - 
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शिष्य ने अपने साथी से फह्ा-बोलो मेरी वात सच्ची है या नहीं 
दूसरे ने उसके कथन की सत्यता स्वीकार की 


इसके वाद दोनों तालाब में हाथ पेर धोकर विश्राम करने 
' ह्गे। वद्दां एक घुढिया पानी मरने ,आई थी। उसका लड़का पर- 
देश गया हुआ था। बुढिया ने दोनों के चेहरे की तरफ देखा ओर 
सोचा--यह दोनों परिडित जान पड़ते हैँ। इनसे क्यों न पूछ 
देख कि मेरा लड़का कव परदेश से लोटेगा ९ 


बुढिया यह प्रश्न कर रह्दी थी कि उसी समय उसके सिर 
से पानी का घड़ा जमीन पर गिर पडा। घड़े के सकड़ों टुकड़े हो 
गये । यह देखकर 'अविनीत ने बुढिया से कहा-भांजी, जो दवालत 
इस घडे की हुई है, वही द्वालत तुम्हारे लड़के की हुई है.। अब 
बद्द तुम्हें कहा मिलेगा ? 


विनीत ने तत्काल प्रतिवाद करते हुए कहा -मित्र ! ऐसा 
न कही | इस मांजी का लडका तो इसके घर आ पहुँचा है| जाश्रो 
मां जी, घर जाकर अपने वेटे का मुं ६ देखो । 


बुद्धा बिनीत को सो-सो आशीष देती हुई जल्दी-जल्दी घर 
की तरफ दौड़ी । सचमुच उसका लड़का घर पर आ पहुँचा था । 
बुद्धा ने दोनों की बात अपने वेटे से कद्दी। वह उप्ती समय वस् 
आर कुछ रुपये लेकर चला ओर बिनीत को सेंठ कर उसका बड़ा 
आदर किया | + 


अविनीत अपने मन में बहुत. खिन्न हुआ। उसने सोचा- 
मुमे गुरुजी ने अच्छी तरह नहीं पढ़ाया है और इसे अच्छी 
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तरह पढाया है ! नहीं तो क़्या कारण है. कि जो बात यह जान 
लेता है, उसे में नही जान पाता ! डे 


गुरुजी की काम समाप्त करके दोनों वापिस ल्ीटे । ,विनीत 

ने अत्यन्त आदर के साथ गुरुजी के चरणों में कुक कर नमस्कार 
किया | अविनीत खग्भे की भांति सीधा खड़ा रहा । गुरुजी उसका 
व्यवहार देख कर चकित रह गये। उन्होंने पूछा -क्यों रे पैर 
क्यों नहीं छूता है ? तब बह गुस्से से जलता हुआ बोला--जिसे 
आपने अच्छी तरह पढ़ाया है, वह्दी आपके पैर छुएगा ।. मैं क्‍यों 
पैरों में पड़ ९ ह 

. गुरुजी ने कह्दा-तुके अच्छी तरह नहीं पढ़ाया मैंने 
केसे समम्ा तू ? तव उसने पिछला सारा बच्ान्त सुनाया । कहा- 
इसकी सब बातें सच्ची ओर मेरी सब वातें' कूठी निरुलती हैं। 
आप एक-सा पढाते तो यह अन्तर क्‍यों पड़ता ? ह 


तव गुरुजी ने अपने विनीत शिष्य से पूछा-वत्स, 
बताओ, तुमने वह सब बातें क्रिस प्रकार जानी ? 


वित्तीत शिष्य-ने कहा-गुरुदेव, आपके चरशकमलों की 

,ऊँपा से मैंने सोचना आरम्भ किया। द्वाथी-जाति के पेर वो 

साफ मालूम होते ही थे; मैने उसमें भी हाथी या इथिनी का 

विचार किया। उसके पेशाव के निशान देखे तो पता चला कि 

_चह दह्वाथी नहीं, हथिनी होनी चाहिए । फिर मैंने देखा कि रास्ते 

के दोनों ओर चेलें खड़ी हैं, मगर दाहिनी और की चेले उख़डी 
हुई ओर अघखाई हुई हैं। बाई' तरफ की ज्यों की त्यों खडी हैं. । 

, इससे अनुमान लगाया कि दृथिनी वाई' आंख से कानी द्ोनी 
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चाहिए । फिर सोचा-हथिनी पर सवार होकर इतने लवाजमे के 
साथ जाने वाला कोई राजपुरुष ही हो सकता है, साधारण 
आदमी नहीं। फिर ओर-ओऔर निशान देखकर मैंने यह समझ 
लिया कि बढ रानी है, सुद्यागित है और आसम्नप्रसवा है । 


_बुढ़िया के प्रश्न करने पर मैंने विचार किया-जैसे घट 
मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और मिट्टी में दी मिल गया, इसी प्रकार 
पुत्र भी अपनी माता से मिल्न गया है, अर्थात्‌ घर आ पहुंचा है। 


विनीत का स्पष्टीकरण खुन कर गुरु को बहुत प्रसन्नता 
हुईं। उन्दोंने अविनीत शिष्य से कट्टा--वत्स, यह तेरा ही दोष 
है जो तू विचार नहीं करता। इसमें मेरा क्‍या अपराध है? 
शाश्ष का अथे बताना मेरा काम है, उस पर लम्बा और गद्दरा 
विचार करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं | 


यहां विनीत शिष्य की जो बुद्धि है, बढ बैनयिक बुद्धि है, 
क्ष्यों कि वह गुरुञती का विनय करने से उतन्न हुई है। 


: तीसरी बुद्धि कार्मिकी है। काम करते-करते जो बुद्धि विक- 
सित द्वोती है, वह कार्मिकी बुद्धि कहलाती है किसी भी विषय 
का ग्रथों के सहारे अध्ययन करना और बोत है तथा अभ्यास 
करते-करते उस विषय का ज्ञांन हो जाना और वाद है। कई 
लोग कृषि का विपय लेकर वी एं परीक्षा पास करते हैं। उन्हें 
वी. ए-जी. की डिश्री मिल्रती है। मगर गांव में रहकर खेती का 

' काम करने वाला किसान, नो अपना नाम भी लिखना नहीं 
जानता, जिधके लिए काला अक्षर सैंस बरावर है, बह उस 
डिग्रीधारी की अपेक्षा खेती के विषय में अधिक बानंकारी रखता 
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है) प्राचीनकाल में जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें प्रयोग अर्थात 
अभ्यास का भी अनिवाये स्थान था। इसी कारण पहले के 
शिक्षित लोग सभी कल्ाओं में कुशल होते थे। खास तौर से 
कला ऐसा विषय है जो अभ्यास के विना आ द्वी, नहीं सकता। 
आज की शिक्षा में अभ्यास को वैसा स्थान न होने से वह पोच 
होती है | अस्तु ह 


तालये यह है कि अभ्यास करते-करते उत्पन्न होने वाली 


बुद्धि कामिकी कहलाती हे । इसके लिए एक आधुनिक उदाहरण 
लीजिए --- ०" 2 


मेबराड़ के स्वर्गीय मद्दाराणा फतहर्सिह्ठजी पढ़े-लिखे 
ज्यादा नदीं थे, लेकिन काये करते-करते उनकी बुद्धि इतनी विक- 
सित हो गई थी कि बड़े-वड़े एम ए. ओर एल-एल वी भी उतके 
सामने पानी भरते थे। मेवाड़ में एक पुराना करवा है-मांडल । 
एक बार वहां का तालाब टूट गया। ताल्लाव के दृदने से रेल्वे- 
लाइन और खमे पानी में वह गये । रेलवे कपदी के अधिकारियों 
ने मेवाड़ सरकार को लिखा कि आपका तालाब टूठने से 
कंपनी को इतना नुकसान: पहुँचा है। यह हर्जाता कंपनी को 
मिलना चाहिए। महाराणा के सत्र ऊँचे-ऊँचे पदाधिकारियों को 
इस संबंध में विचार करने का समय दिया गया । लेकिन सब ने 
कहा-हर्जाना तो देना-ही पड़ेगा! आखिर गोरी चमड़ी वालों 
का लिद्दाज तो रखना ही पडता है। मगर मद्दाराशा साहब प्रथम 
तो ऋाफी निर्भीक थे ओर फिर बड़े बुद्धिशाली भी थे। अपने 
अधिकारियों की सत्ताद्‌ के बावजूद उन्हींने एक बड़ा दही सुन्द 
ओर सबचल तके खोन विकाला। महाराणा वोले--कंपनी को 
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लिख दी कि तालावय पहले बनाथा या रेलवे-लाइन पहले बनी 
थी ? अगर रेलवे लाइन पहले बच्ची हो तो दम हजांना देने को 
पैयार हैं। अगर हमारा तालाब पहले का है तो आपकी अल 
कहां गई थी जो ऐसी जगह लाइन बाली ! आखिए कंपनी को 
चुप रह जाना पढ़ा । 


इस तरह की काम करते-करते उपजने वाली बुद्धि 
कम्मिया या कमंजा था कार्मिकी बुद्धि कइलाती है। शाद्ष में भरी 
इस बुद्धि के कई दृष्टान्च हैं । 


किसी चोर ने किसी वैश्य के घर में, रात्रि के समय कमल 
सके आकार की घड़ी ही सुन्दर ,सेघ लगाई। ग्रातःकाल बह चोर 
बह्ाां आकर अपती सँंध को लोगों द्वारा की जाने बाली प्रशंसा 
को सुनने लगा। बहा जो वहुद से लोग मौजूद थे, उनमें एक 
किसान भी था । सेंघ की अशंसा सुन, कर किसान ने कशा--सीखे 
हुए आदमी के लिए कठिन क्या हे ? जो आदमी जिस कास को 
सदा किया करता है, वहू उसमें कुशल हो ही ज्ञात है । इसमें 
'घड़ोई या ओरंचये की बात ही कोन -सी है १ ४ 
चोर किसान की वात खुन कर बहुत कुषित हुआ।। उसने 
किसी से पूछ लिया-यहू- कोन है ओर.कद्ा रहता है.,'इस प्रकार 
किसान का परिचय पूंछ कर वह दूसरे दिन हाथ में छुरी लेकर 
किसान, के खेव पर पहुंचा ।. बोला-क्यों वे, तूने उस समय सेरी 
छगाई सेंघ की तारीफ ' क्‍यों. नहीं की ही ? ' अब में तेरी जान 
लेता हूं । 
; किसान भीरु नहीं था। उसने दृढदता के साथ कद्दा--मैं ने 
उस समय जो कुछ भ्री.कहा था, -बावेन तोता पाव रक्ती सच ही 
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कहा था। जो आदमी हमेशा जिस काम का अभ्यास किया करता 
है, बह उस विषय सें तरक्की कर क्लेता है। इस सचाई का ठदा- 
हरण में स्वयं हूँ । देखो, मेरी मुट्ठी में यह मूंग के दाने ६ । कद्दो 
तो इन्हें खेद में इस तरह फेक कि सत्र के सब अधि मु हू गिरें- 
सब का मुख नीचे की ओर हो; कहो तो ऐसे फकू' कि सब का 
मुद्द ऊपर की तरफ हो ओर कहो तो इस तरकीब से फेकू कि 
सब का मुह बगल में हो ! 
किसान की बात छुन कर चोर चकित रद गया। उसने 
कहा -अच्छी वात है, इन्हें, ऐसे फेक कि सत्र के सब अधि मुद्द 
गरिं।.. | 
बस, फिर क्या था। जमीन पर कपड़ा विछा दिया गया । 
किसान ने ऐसी चतुराई से मूंग के दाने फैके कि सब अधि मुह 
गिरे । यह देख कर चोर को बड़ा विस्सय हुआ । उसने मुक्त कंठ 
से किसान की तारीफ की। कहा--अगर तुमने थह्‌ चतुराई न 
दिखलाई होती वो अवश्य ही में तुम्दारी जान ले लेता । 


यहां चोर और किसान दोनों की क्मेजा बुद्धि सममनी 
चाहिए। ' 


चौथी बुद्धि पारिणामिक है । इसका लक्षण इस प्रकार है- 
अणुमाणहेउदिद्ठ तसाहिआ चयविवागपरिणामा । 
हिंआ-निस्सेअसफलवर, बुद्धी परिणामिआ्रा नाम | 
--श्रीनन्दीसृत्र । 


अर्थाच--जो बुद्धि अनुमान, देतु ओर दृष्टान्त के द्वारा 
अपने साध्य को सिद्ध करवी दे; उम्र के पकने से जिंसका परिपाक 
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होता है और छ्वित एवं मोक्ष रूप फल को जो उत्पन्न करती है, 
वह पारिणामिकी बुद्धि कहलाती है । 


उस बुद्धि को सभभाने के लिए भी शात््रों में बहुत-से 
उदाहरणों की भी योजना की गईं है] विस्तारभय से यहां सिर्फ 
एक उदाहरण कहता हूं। 


एक राजा था। .उसे तरुण लोगों ने अपने चक्कर में 
फँसाने के लिए बहकाना शुरु किया। कद्दा-महाराजा साहब, 
आप स्त्रय बुद्धिमान हैं, फिर भी आप तरुणों को दी अपने पास 
रखा कीजिए। बुडढ़ों की तो श्रक्‍्त॒ सठिया जाती है। उन्हें पास 


रखने से क्या फायदा ! 


' ऱजा चतुर था। उसने परीक्षा करने के अशनिप्राय से उन 
तरुणों से अश्न किया--अच्छा बतलाओ, अगर कोई मेरे सिर 
में लात मारे तो उसे क्‍या दरड मित्नना चाहिए ९ 


तरुण बिना ही सोचे-सममे चट बोले -विल के बराबर- 
बरावर डुकड़े करके उसे मारं डालना चाहिये । 


. राजा ने यही प्रश्न बुडढ़ों से किया। उन्होंने कहा-- देव, 
सोच समझ कर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके बाद वे एकान्त 
मे गये । बद्दां जाकर उन्होंने विचार क्रिया-महाराजा की हृदये- 
खरी सद्दागनी के सिवाय किसकी हिस्मत हो सक्तो है जो 
भद्दाराजा के सिर में लात लगा सके ( और हृदयेश्वरी तो विशेष 
सम्मानत्रीय होती है। 
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इस प्रकार सोचकर सब बूढ़े राजा के पास आये। उन्‍्दोंने 
कद्दा-देव, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि उसका और अधिक 
सत्कार करना चाहिए। 


वु्धों के इस निर्णय से राजा को बहुत सन्तोप हुआ। 
उसने बुढढों की पक्की हुई बुद्धि की प्रशसा की और कहा- चुद्धों 
के सिवाय और किसमे ऐसी दूरदर्शिनी बुद्धि दो सकती है 
राजा ने तरुणों के बदले, बूढों को द्वी अपना सलाहकार बनाया | 


इस दृष्टान्त सें राजा और बुद्ध पुरुषों की पारिणामिक 
चुद्धि हे ] [ | 


भाइयो ! पांच ज्ञानों में से यह सतिज्ञाव का ही वर्णन 
आपके सामने किया जा रहा है. । शाख्रों में पांच ज्ञानों का बढ़ा 
विस्तार है। एक व्याख्यान में एक ज्ञान का भी पूरा वर्णन नहीं 
हो सकता । मतिज्ञाच का विषय बहुत व्यापक है। अतएब सक्तेप 
में दी कहता हूं । ु 

आपने सुना होगा कि कई-लोगों को अपने पृर्चेजन्पत की 
बातों का स्मरण हो जाता है। हम विचरते-विचरते एक वार 
जमा पार गये । वहां कांधला एक अच्छा' कप्वा है। कांघला 
में एंक वकील व्याख्यान सुनने को आये । व्याख्यान समाप्त दो 
जाने के बाद उत्तं बकीले ने और उनके वच्चे ने नमस्कार किया। 
बातचीत आरम्भ हुईं। वकील ने वतज्ाया कि जब यह बालक 
५-६ बर्ष का था तो एक दम रोने लगा और किसी तरह भी नहीं 
माना । वह एकद्स उठ कर भागा ओर पुल पर द्वोकर जाने 


! 
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लगा। मैंने पीछे दौड़कर इसे पकड लिया। तव वह वोल्ा--मैं 
अपने घर जाता हूं । मेरा घर यह नहीं है । मेरा घर तो उस .. 
गांव में है। में अग्रवाल बेश्य हूं। मेरे घर गायें हैं भेसें हैं. । 


में इस बालक को किसी प्रकार घर ले आया। बालक 
की बतलाई हुई बातें मैंने सब लिखे ली थी। उसकी जांच' कर- 
बाई तो पता चला कि बालक ने जो छुछे भी. कहा, वहू सब 
सत्य था। हे 


बालक की पूर्व जन्म की औरत आई। उसने दो चार 
बातें पूछीं तो वे सब सच्ची निकली । इससे उस औरत को भी 
विश्वास हो गया। ओरत - ने मुमसे घालक मांगाकर ले लेना 
चाहा | पर मैं उसकी मांग को केसे स्वीकार कर सक्ृता था! 
आखिर उसने इसके लिए दूध पीने को एक भेंस सेज दी। मेंस 
मैंने स्वीकार कर ली । 


भाइयों ! यह भी मतिज्ञान है | पहले पहल मतिज्ञान के जो 
चार भेद बतलाये गये हैं, उसमें से यह ज्ञान धारणा से अन्तर्गत 
है। एक बार किसी त्रिषय को अगर भज्नीभांति धारण कर लिया 
जाय- ओर मतिज्ञानवरण का ज्ञयोपशम अगर उत्कृष्ट हो तो 
एक, दो, चार द्वी नहीं, ६०० जन्मों की बात भी स्मरण हो 
आती है । | 9) 


*. सामान्य रूप से सतिज्ञान समी संसारी जीवों को होता 
है एकेन्द्रिय से लेकर पंचेंद्रिय वक कोई भी जीव ऐमा नहीं, जिसे 
' सतिज्ञान न हो। मनन, चिन्तन, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, 
'उपमान आदि मतिज्ञान में ही गर्भित होते हैं । 


४] 
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अव दूसरे श्रुतज्ञान की बात लीजिए | मान लीजिए कि 
आपने किसी शब्द को कानों से सुना। छुनकर आपको उस शब्द 
का ज्ञान हुआ । यह ज्ञान मतिज्ञान कहलाया | इसके बाद आपको 
उस शब्द के अथ का बोध हुआ। वह अर्थ का बोच श्रुतज्ञान 
कदलात। है। सरल शब्दों में इस प्रकार कट्ट सकते हैँ. कि शब्द 
सुनने से जो ज्ञान होता है, उसे श्रुवज्ञाव कहते हैं। यह श्रुत॑ज्ञान 
भी आंशिक रूप से एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक सभी 


प्राणियों को होता है। शाझ्लों में इसका भी बड़े विस्तार के साथ 
विवेचन है। ४ हे 


श्रुतज्ञान के मूल में दो भेद हैँ-श्रक्नअ्रविष्ट और भन्नवाद्य 
तीथेंड्टूर सगवान्‌ द्वारा उपदिष्ठ ओर गणघधरों द्वारा अधित आचा- 
रांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समत्रत्यांग, व्याख्याश्रज्ञप्ति, उपासक- 
दशांग, ज्ञादघमकथांग आदि बारह शासत्र-जिन्‍्हें अज्ज भी कद्ठते 
हैं, अद्गप्रविष्ठ कहलाते हैं। इन अछ् से अतिरिक्त दशवेकालिक, 
उत्तराध्ययन, प्रज्ञायना; नन्‍दी आदि-आदि- विशिष्ट आचार्यों द्वाण, 
अन्नों के आधार पर रचेशुय्रे शाल्र भज्गवाह्म कहलाते हैं ! 


सर्वेज्ञ और वीवराग तीर्थडीर भगवान्‌ का कथन स्वतः 
प्रभाणमूत है और उनके कहे हुए होने से बारद्द अज्ञ॒ भी प्रमाण- 
भूत है । सगर अज्ञवाह्मश्रुत की प्रमाणता का निश्चय करना कठिन 
हो जाता है। आचार्यों की कृतियां अनेक हैं. ओर कहीं-कह्ीं वे 
परस्पर विरोधी भी हैं। ऐसी स्थिति में किसे प्रमाण मानें ओर 
किसे अप्रमाण करार दे दें ? इस प्रश्न का समाघान यद्दी हे कि 
जो अंगवाह्य श्रुत, छादरशांगी से विरुद्ध न दो उसे ही भन्नवादृ 
श्रुत के रूप में प्रमाण मानना चाद्विए। यारद अंग सूत्र रूप दें 


ज्ञान | ु [ रछओ३े' 





ओर उनमें संक्षेप में ही तत्त्वों का निरूपण पाया जाता है। उसके 
आधार पर बाद के बुद्धिशाली आचार्यो' ने विस्तार के साथ कई 
विषयों में तत्व की विवेचना की छऐ | यहां तक कि एक एक विषय 
पर बड़े-बड़े ग्रन्थ रच डाले हैं। उन्हें अप्रमाणिक: नहीं कह 
सकते, क्योंकि वे सूत्र ग्रन्थों से विरुद्ध नहीं हैं। हां, अगर कोई 
विवेचना मृल शाल्रों के विरुद्ध दो तो वह्द प्रमाण नहीं, अप्रमाण 
ही समझना चाहिए । 


मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान-दोनों परोक्ष कहलाते हैं; क्योंकि 
यह इन्द्रियों ओर मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। आगे के 
तीन ज्ञान, अथांत्‌ अवधिज्ञान, मनःपर्यायज्ञान भौर केवलज्ञान 
प्रत्यक्ष में गिने जाते हैं। यह न इन्द्रियों की सहायता से ही, 
अपने विषय को जानते हैँ ओर न मन की ही सद्दायता लेते हैं. । 
यह लोकोत्तर ज्ञान हैं । सीधे आत्मा से ही होते हैं । 


अवधिज्ञान अमुक दूरी तक के और अमुक समय तक के 
रूपी पदार्थों को इन्द्रिय-मन की सहायता के बिना द्वी जानता है । 
इसके दो भेद हैँ:-भव्रप्रत्यय और गुणमप्रत्यय | -भवप्रत्यय अवधि- 
ज्ञान समस्त देवों, समस्त नारकों ओर तीथ्थद्ूरों को होता है। 
गुणप्रत्यय अवधिज्ञान किसी-किसी मनुष्य को और किसी-किसी 
तियेच को दो जाता है। अवधिज्ञान के छद भेद मी शात्ों में 
बतलाये गये हैं । परन्तु उनका विवेचन करने का समृय नहीं है । 


चीथा ज्ञान मनःपर्याय है। यह बड़े-बड़े ऋद्धिधारक और 
उत्कृष्ट चारित्र वाले मुनीश्रों को द्वी होता है.। इसके द्वारा दूसरे 
फे मन की वात जानी जा सकती है।यह ज्ञान भी दो प्रकार का 
है--ऋजुमति ओर विपुलसति । दूसरे के मन की साधारण-सरत्न 
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वांत फो जानने वाला ऋजुमति ज्ञान कहलाता है आर बांकी टेढ़ी 
बात को भी जान लेने वाला विपुलमतिज्नान कहलावा है | विपुल- 
मति मनःपर्यायज्ञान उतसन्न हो जाय तो उसी सत्र में केवल झलान 


की प्राप्ति अवश्य' होती है। केबलज्ान उत्पन्न होने से पहले 
विपुलमति जाता ही नहीं है । 


जब संसार की कोई भी बात छिपी न रह जाय तो केवल- 
ज्ञान होता हैं। केवलज्ञान के आड़े कोई भीं पर्दा नहीं रद्द जाता 
अथनजा यों कहना चाहिए कि जत्र आत्मा के ज्ञान गुण के ऊपर 
पड़े हुए सच पर्दे अज्ञग दृठ जाते हैं, केवलज्ञात उसन्न होता है । 
कोई भी पर्दा शेप न रह जाने के कारण केवलज्लान परिपूर्ण ज्ञान 
होता है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं पर्याय नहीं या गुण नहीं है जो 
केवलज्ञान के द्वारा जाना न जाय । तीन काज्न ओर तीन लोक में 
जितने भी पदाथ थे, हे या होंगे, उत सच को केव्रजज्ञान, एक 
साथ पूण रूप से जानता है । 


केग्लज्ञान के उत्पन्न होने पर आत्मा सर्वज्ञ-सर्वेदर्शी हो 
जाता है। 'सर्वे पदा हस्तिपदे मिमरना अर्थात्‌ जैसे हाथी के पेर 
में सभी पेर समा जाते हैं, उप्ती प्रकार सभी ज्ञान इस ज्ञान में 
समा जाते हैं। इसीलिए केक्ली में मतिज्ञान आदि चार ज्ञानों 
का अस्तित्व नहीं रह जाता है'। केवलज्ञान होनेपर द्वी मुक्ति होती 


है, और जिसे केवलज्ञान नहीं द्ोता उसे मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो 
सकती । 


ज्ञानी जनों ने ज्ञान की वड़ी महिमा चतलाई है। सच 
पूछिए तो आत्मा का जो' उत्थान या विकास होता है, उसका 
प्रारंभ ज्ञान से दी होता है । ' पद्म नाश तओ दया! यह आगम 
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फा विधान है | अर्थात्‌ सव से पढले ज्ञान प्राप्त" करना चाहिए। 
ज्ञान के अभाव में दया का अर्थंत्रा चारित्र का दीक तरह पालन 
नहीं हो सक्ता। जो जीव ज्ञान, के अभाव में जीव, अजीब, 
पुर्य, पाप, आख्व, सब्र, बध, निजेंस और मोक्ष के वास्तविक 
स्वरूप को ही नहीं सममेगा, वह कर्मबष के कारणों से कैसे 
चचेगा ! आद्चव से केंपते दूर रह सकेगा ? संबर और नि्जरा की 
क्रिया किस प्रकार कर सकेगा ? और फिर इसके फलस्वरूप मोक्ष 
को भी केसे श्राप्त कर सकेगा ? अन्लानी जीव संयम का. पालन 
नहीं कर सकता | संयम का पालन करने के लिए जीत हिंसा से 
बचना पहली शर्तें हे। अज्ञानी जीव जीव को अजीब और अजीब 
को जीव सममत। है । ऐसी स्थिति में वह जीवहिंसा से नहीं बच 
सकता ओर सयम का भलीभांति पालन भी न््ठी कर सकता | 


अज्ञानी जीव दया का स्वरूप नहीं समझते | -ज्ञानी सम- 
भते हैं कि कोई जीत अपने पूर्वेक्ृत कर्मों के उदय से दु.ख पा 
रहा है, मगर मेरा फर्ज उसे सुख पहुँचाने का है । 


कई लोग कट्दा करते हैं. कि अगर हम सांप, बिच्छू , शेर 
बाघ आदि विषेले और हिंसक जीब्रों को मार डाले तो व्या हज 
है | वे दूसरे जीवों को मारते हैँ, अतएब उन्हें मार देने से द्वसा 
रुक जायगी ! परन्तु यह विचारधारा अत्यन्त अ्रमपूर्ण है. और 
-उलदी है। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि दूसरे प्राणियों फ्ो 
सार डालने के कारण अगर सिह आदि मार डालने' योग्य हैँ तो 
सिंह आदि को मार डालने के कारण मनुष्य भी मार छालमे 
योग्य क्यों नहीं साबित द्वो जायगा ? इस प्रश्य का वे क्‍या स्तर 
देंगे 2, 
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भाइयो ! इस तरह हिसा पर उतारू द्वो जाने से अनवस्था 
हो जायगी। चूहों को मार डालने के कारण बिल्ली मार डालने 
योग्य द्ोगी; बिल्ली को मारने के कारण कुत्ता मार डालने लायक 
सावित द्वोगा, कुत्ते को मार बालने से भेड़िया मार डालने योग्य 
सिद्ध होगा और भेड़िये को भी मारने के कारण सिंह मार देने 
योग्य हो जायगा | सिह को मार डालने की बजह से मनुष्य हिंसा 
जा पात्र बच जायना | सतक्तंव यह है कि अगर आपने द्विंसा को 
योग्य सानना शुरु कर दिया तो कहीं ठहरने का ठिकाना ही नहीं 
रह जायगा। ह 


अतएव इस अकार की विचारधारा अज्ञान का ही फल है। 
अज्ञान के कारण ही ऐसे-ऐसे अनेक विचार दुनियां में फैंलते हैं। ; 
इनका निवारण करने के लिए सम्यरज्ञान का प्रचार करने की 
" बहुत आवश्यकता है । 


भगवान्‌ ने ज्ञान का महत्व बतलाते हुए कहा है-- 
जहा सुई ससुत्ता, पडिया विश विणस्सइ | 
तहा जीबो ससुत्तो, संसारे विश विणस्सइ | 
सुई छोटी-सी चीज है। अगर बद्द द्वाथ में से खिसक 
जाय तो उसका मिलना कठिन हो जाता है। अगर उसमें दो हाथ 
2 धागा लगा हो-बह सूत्र सहित हो तो वह गुम कर भी कट 


मिल जाती है । इसी प्रकार ससूृत्र जीब अर्थात्‌ श्रुतज्ञानी आत्मा 
संसार मे रहता हुआ भी लुप्त नहीं होता। .- 


भाश्यो ! आत्मा से ज्ञान होगा तो चौरासी में गोते नहीं 
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खाश्रोगे और - जल्दी तिर जाझ्ोगे। ज्ञान ही पआत्मा के लिए 
हितकारी है । 


ज्ञातों का विवेवचल और ज्ञाब का सहत्य दिखलाने के बाद 
भगवान (मिग्रेन्थ प्रवचन में) फरमाते हें कि ज्ञान के साथ चांरित्र 
का होना भी आवश्यक है । कहा सी है--- 


भणियां भव सुधरे नहीं, जो नहिं आतमलक्ष । 
सीधी चित्री शिलीका, दोनों इवन्त पक्त- ॥१॥ 


अगर आत्माकीओर लक्ष्य नहीं गया तो पढ़ने से भी 
घया लाम होने वाला है ? पोथे के पोथे कंठर्थ कर लिए मगर 
आचरण कुछ भी नहीं खुधारा, याती ब्रांडी आई तो गठागठ 
“मांस आया तो हृड़प ,और अडे आये तो चूस गये, तो वह ज्ञान 
निरथर्थक है । कोई कितनी ही भाषाओं का जानकार हो ओर कई 
किस्म की लिपियां जानता हो, किन्तु अगर बुरे कार्मो से वह 
नहीं बचता तो उसका त्राण होने वाला नहीं है. । जब वह मरेगा 
तो खदू , अग्नेजी, संस्कृत आदि भाषाएं उसके साथ जाने वाली 
नहीं हे । परलोक में इतसे सुख नहीं, मित्र जायगा। ज्यादा पढ़ 
जाओगे तो कदाचित्‌ अच्छा भोजन मित्र जोयगा, कुर्सी पर बठ 
जाओगे, सगर मरे बाद कोई पूछने वाला नहीं है । पूछ उसी की 
“होगी जिसने भल्रा काम किया द्वोगा। उसके लिए आगे भी 
सिंहासन तेयार मिलेगा । 


' आगे बतलाया गया है कि ज्ञानी का लक्षण क्या है ९ 
- सच्चा ज्ञानी वह है जिसने दुनिया से अपनी ममता हटा ली हे, जो 
अभिमसान नहीं करता ओर ससार सबधी ससगों से वचते रहने 
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की कोशिश करता रहता है । ज़िप्ते खाने को अच्छा मिलने 
तो खुशी नहीं और खराब मिले तो साराजी नहीं, सब पर 
जिसका समभाव हे ओर जो सद्ेव आत्मा को ओर खयाल 
रखता है। । 


ज्ञानी पुरुष गरीब ओर अमीर के प्रति समान भाव से 
ज्यवद्गार करता है । ऐसा नहीं कि-- 


. माया से माया मिले, कर-कर लम्बा हाथ । 
तुलसीदास गरीब. की, कोई न पूछे बात | 


ज्ञानी अपनी शक्ति के अछुसार तपस्या, त्याग और 
अत्याख्यान करता है. बह अपनी शक्ति को पिछाने का प्रयास 
ततहां करता। इसके विपरीत अज्ञानी कदाचित्‌ तपस्या करता भी 
है तो यही सोचता रहता है कि कंच दिन उगे और भोजन पर 
हाथ साफ कर ( एक जगह की वात है । किसी झादमी को उसकी 
स्त्री ने उपवास करवाना चाहा | उसने अपने पड़ीसियों से कट्ठा-- 
आज इन्हें व्याख्यान में सबसे आगे बिठल्लाना और उपवास 
-पचखा देना। ऐसा ही हुआ। वह व्याख्यान में गया, आगे की 
कतार सें बैठा और ल्ाज-शर्म के वश होकर उसने उपवास कर 
लिया। भध्याह में दो बजे वह लौटकर घर आया। अपनी ख्री 
से कद्द- आज उपग्राप्त कर ही लिया। किसी तरह दिन निकल 
गया। रात्रि के चीथे पहर में उठा तो पड़ौस के क्रिप्ती वीमार ने 
द्वाय -दाय किया। चह्ट सुनकर बह खी से कहने लगा-देखो, एक 
उपचास करने वाला तो मर रहा है ! 
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... इसी बीच एक लड़की सासरे जाने क्ञगी तो रोने लगी। 
उसका रोला सुनकर -उसने अपनी स्त्री से फिर, कहा-देख, एक 
उपवास करने वाला तो मर ह्वी गया है ! - 


इस तरह बडी कठिनाई से उसने रात्रि बिताई । सुबह 
द्ीने पर जब वह पारणा कर चुका तब उसके जी में जी आया | 
बोला--अब में नहीं मरू गा | ः हे 


भाइयो ! अज्ञानियों के लिए एक उपत्रास भी वड़ा मुश्किल, 
होता है । उपवास करना कोई छोटी चीज नहीं है । कहा है -- 


जीवन सफल बनाना हो तो तपस्था करो | 
जप-तप के हित नर-तन पाया, 

भूल से :भोगों में- ललचाया। क्‍ 
काम विजयी .कहलाना हो तो तपस्या करो ॥१॥ 


हे भव्य जीब ! तुझे मनुष्य शरीर तप करने को मित्ना' 
है | इसे सफल बनाना हो तो तपस्या कर । यह तन खाने पीने 
को नहीं मिला है । सगर तू इस बात को भूलकर भोग-विल्ास में 
ललचा गया है. । ह है ; 
_' याद रखतों, काम को वश में करने का सबसे अधिक 
कारेंगर और श्रेष्ठ उपाय तपस्या करना ही है । तपस्या किये विला 
इन्द्रियों पर काबू नहीं पाया जा सकता ओर न मन को ही वश में 
किया जा सकता है । देखो.-- का " 


किसी सेठ के ' एक लड़का था। शादी होने के बाद वह 
मद्रास चल्ञा गया।' उसकी पत्नी और बूढा बाप घर रह गये । 
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लड़के की स्री बुद्धिमवी और संस्कारवाली थी । श्वघ्धुर को भोजन 
कराने के वाद ही वह भोजन करती थी। इतना होने पर भी 
उसकी उम्र ने उसे वेकाबू कर दिया। काम-बासना का वेय बड़ा 
प्रवल होता है । इस स्री की बुद्धि बिगड़ गई । अतः उसने खपधुर 

कहला दिया-पुकसे घर का सारा काम नहीं होता है । किसी 
अवस्था वाले को रख दीजिये, जिससे मुझे सद्दायता मिल्ल सके। 


सेठ वहू का आशय समझ यया। उसने सोचा-मेरा भाग्य 
टैदना चाहता है ! अब मेरी इज्जत कैसे आवाद रहेगी ! 


दूसरे दिन सेठ मुनि का उपदेश सुनने गया | वहां उसने 
अपताख कर लिया। घर कइला भेज्ञा कि आज में भोजन नहीं 
करू गा। बहू ने यह समाचार छुना तो डंसने भी उपवास कर 
लिया। दूघरे दिन सेठ ने कहला दिया--आज में वेला कहया। 
वह ने भी बेला कर जिया ।-ती परे दिच सेठजी ने घर पर तेला- 
करने का समाचार भेज दिया और वहू ने भी तेला कर लिया। 
तेला की तपस्या से शरीर भे निर्वेलता- आ गई और इन्द्रियां भी 
ठिकाने आ गई | - - ' न 
“चौथे दिल प्रातःकाल सेठ ने कहल्ाया--आज में पारणा 
करूँ गा। वहू ने अपनी पड़ौसिन को बुलवा कर पारणा बनवाया । 
पारणा तैयार दो गया तो सेठजी को बुलावा भेजा गया | लेकिन 
सेठजी ने कद्दा-- एक नौकर रखना है। वह अभी आने बला है । 
उसके आने पर पारणा करूँगा | वहू ने कहत्नाया--मुझे नौकर की 
आवश्यकता चट्ठीं है । आप पारणा करने पघारिये:।- है 


तपस्या से होने वाली कर्मों को नि्जेरा की वात को थोडी 
देर'के लिए रहने भी दिया जाय, और सिफ्फे, तात्कालिक तथा 


7 सा का महत्त्व कुछ कम नहीं है। एक तेल्ा करने से ही उस 


विषय मे फिर किसी दिन वतलाऊँगा। आज तो सिर्फ यही कहना 
हे कि ज्ञानी जन ही तपस्या की उपयोगिता और मद्दत्ता को सम- 
मते हैं। जो लोग वलवर्धक और उन्मादकारी भोजन करते 
ओर कभी तपस्या नहीं करते, वे अपने शह्मचर्चे की रक्ता नहीं कर 
सकते । कहा है- 2 ह 


फंकर-पत्थर जो चुगें, उन्हें सतावे काम. । 
. ,पीरा-परूड़ी नित भखे, उनकी जाने रामं॥ 
-भाइयो ! तपस्या की महिमा अपार है। कहा है--.. - 
तप से कई लब्धि अगटावे, करीड़ों भव के पाय नशावे। - 
संकट दूर भगाना हो तो पाकर 6 
तपस्या करने से वड़ी-बड़ी विल्क्षण और आश्वयेजनक 
लच्धियां प्रकट हो जाती हैं। अरे तपस्बी की दवा भी लेग जाये 
तो कोढ़ियों का कोढ़ दूर हो जाते .हैं तपत्या के अभाव से 
करोड़ जन्म्र के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। घोर से घोर संकट भी - 
सहज ही टल जाता है । जब जब काम पड़ा तो गांधीजी ने भी 
रिया की। प्रारंभ में तो सरकार ने उपेक्ता की, मगर. तपस्या 
के प्रभाव को ब॒द्द अन्त तक बढ़ोश्व नहीं कर सके । यह तपस्या 
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का प्रत्यक्ष प्रभाव है । जबदेस्तव सरकार को भी तपस्या ने पराजित 
कर दिया | 


तपस्या से इन्द्रियों का दमन होता है. शोर सन काबू में 
आ जाता है । उस स्थिति में ध्यात भच्छा, स्थिर और अखंड 
होता है । इस प्रकार तपत्या की महिसा का दखान कहां तक 
किया जाय ?- 


दुष्कर काय सरल हो जावे, इन्द्रों का आसन हिल जावे | 
तीथंकर पद पाना हो तो तपस्या करो | 


भाइयो ! तपस्या से मुश्किल से मुश्किल काय भी आसान 
हो जाता है, वड़े-चढ़े देवताओं के आसन भी डिय जाते हैं । जब 
सीता को रावश अपनी अशोक वाटिका में ले गया तो रौन्दोंने 
अज्न-पानी का त्याग कर दिया था। इस तपस्या के प्रताप से २१ 
दिन बाद हनुप्तानणी पता लगाते-लगाते वहां जा पहुँचे। जब 
ट्रोपदी को घावकीखड में अपद्रण करके ले बाया गया तो उसने 
बहां छुष्ट महीने की तपस्या की । तपस्या के प्रभाव से श्रीकृष्ण और 
पाएडव वहां ला पहुँचे ओर उन्होंने ढ्रीवदी का उद्घार किया। 
तपस्या में लोकिक ओर लोकोत्तर दोनों प्रकार का' फल्न प्रदान 
करने की म्वल्न शक्ति है | लोकिऋ प्रयोजन के लिए की गई तपस्या 
लोकिक काय को सिद्ध करती हे और लोकोत्तर-अआध्यात्मिक 


अयोजन के लिए की जाने वाली-तपस्या से लोकोचर प्रयोजन की 
सिद्धि होती:हे | 


भगवान्‌ संद्वाबीर जैसे लोकोत्तर पुरुषों ने भी छह-छह 
संद्दीने की घोर दपस्वा की थी। हमें इनकी जीवनी से शिक्षा मद्दण 


, ज्ञान ) £ २८३ 
नाजज”पोै/।५प-+/9७3ि+---ा......न_ € हर 
करनी चाहिए ओर अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या 
करनी चाहिए ६ मगर वरस्या करने से पहले सम्यग्ब्वान की बड़ी 
आदश्यकत है! अज्ञान पूर्वक की जाने वाली तपस्या से मुक्ति 
आए नहीं होदी । 
साइयो ! ज्ञान का स्वरूप समस्यो और ज्ञान शाप करने का 
निरन्तर प्रयत्न करो । ऐसा करने से आ्न्द ही आनन्द होगा । 
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